सत्साहित्य-प्रकाशन 


जीवेनन्क्रीति 
की 
द्शिा 


आचाये रजनीशजी के साथ 
चर्चाओं के आधार पर 
लिखित विचार-प्रेरकः लेख 
शक 

] 

लेखक 

(डा०) गोविन्ददास 

कक 


१५९६६ 
सस्ता साहित्य मण्डल,नई दिल्‍ली 


शाति की खोज पुरतकमाछा : १ 


05 


भकाशक 


मारंण्ड उपाध्याय 
मनी, सस्ता साहित्य मडल, 
नई दिल्‍ली 


। 
पहली वार 
१६६६ 
सून्य 
रुपये 

श्ट 


(० 


मुद्रक 
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विगिस्पे, दिल्‍ली € 


जगमोहनदास का 
जिसकी स्ट्ृति ही अब शेप रह गई है 


प्रकादाकीय 


हिन्दी के पाठक आचार्य रजनीशजी के नाम से अवदय परिचित होगे । 
वह वर्तमान समय के प्रमुख चिन्तको में से है । उनके विचार मोलिक तथा 
प्रेरणादायक है। उनकी विवेचन-शली सुबोध है। वह अपनी बात इंस 
ढंग से कहते है कि सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी सहज ही समझ लेता है। 

रजनीशजी की कई पुस्तकें हिन्दी मे प्रकाशित हुईं हैं और उनके 
विचारों को सभी वर्गों के पाठकों ने पसद किया है । 

पिछले दिनो हिन्दी के लब्धप्र तिष्ठ लेखक सेठ गोविन्ददासजी ने 
“विभिन्‍न विषयो पर रजनीशजी से चर्चाएं की थी। उनसे से कुछ चुनी 
हुई चर्चाओ को लिपिबद्ध करके सेठजी ने इस पुस्तक से संग्रहीत किया है। 
कहने की आवश्यकता नही कि ये सभी चर्चाएं जीवन-चिकास के लिए 
उत्सुक पाठकों को सुपादय सामग्री ही प्रदान नही करती, उन्हे सोचने के 
लिए विवश भी करती है । 

हमे यह सूचना देते हुए हर्ष होता है कि इस पुस्तक के साथ हम एक 
'नई पुस्तक-भाला का श्रीगणेश कर रहे है। आज के युग के अन्य प्रमुख 
वितको की चर्चाए भी पाठकों को आगे की पुस्तको में पढ़ने को मिलेंगी । 

इस साला को आरंभ करने की प्रेरणा हमें सेठ भोविन्ददासजी से 
श्राप्त हुईं है। हम उनके आभारी है। 

हमे आशा ही नहीं, बल्कि विश्वास है कि इस तथा इस माला से 
आगे प्रकाशित होनेवाली पुस्तको को पाठक चाव से पढ़ेंगे । 


--मंत्री 


भूमिका 


विचार विचार हैं । वे मेरे या तेरे नहीं है। लेकिन, मनुष्य की 
अस्मिता की लीला बडी है। वह तो स्वय के केन्द्र पर ही सबकुछ बाध 
लेती है । ऐसे ही तो उसका पोषण होता' है, भन्‍्यथा वह क्या है श्र कहा 
है ? अहकार से असत्य और असत्य ही क्या है ? शायद, इसीलिए वह 
सदा ही किसी-त-किसी बहाने स्वय को भरने में लगा रहता है। धन से, 
पद से, ज्ञान से, त्याग से---सभीसे स्वय की छाया-सत्ता को वास्तविक 
बनाने की उसकी दौड चलती है। उसका भोजन है 'मेरा' । “मैं! का प्राण 
है 'मेरा' | फिर चाहे वह मेरा धन हो, चाहे मेरा त्याग, चाहे मेरा देश, 
मेरा धर्म या मेरा विचार। मेरा जबतक है, तवतक “मैं है। जहा 'मेरा' 
नही, वहा "मैं भी नहीं । और तब जो शेष रह जाता है, वही वस्तुत है। 
कहे कि वही परमात्मा है । 

डॉ० गोविन्ददासजी ने इन विचारो को सग्रहीत किया है। निश्चय 
ही इनका प्रादुर्भाव उन काल-खडो मे हुआ, जब वह मेरे निकट होते थे । 
बहुत्त-मी बातें होती थी। उनमे से ही कुछको प्रारभ-विन्दु मानकर उन्होने 
फूलों की यह माला वनाली हे । रही मेरी बात सो मैं तो इस मारा को 
देख उन मूल फूलो को पहचानने में भी असमर्थे हु। मालाकार ने बहुत- 
कुछ जोडा-घटाया है। वे विचार न तो तब ही मेरे थे, जब उनपर बाते 
हुई थी । क्योकि जब नही जानता था तो वही सार्थक था, जो 'सेरा' था 
गौर अब जबकि जानता हू तो पाता हू कि सत्य तो वस वही है जो 
पेरा-तेरा' नही है। और न ही वे विचार अब वैसे ही है, जैसे कि जन्मे 
थे, क्योंकि उन्होने इस चीच बहुत यात्रा करली है। स्वभाव. इस यात्रा 


४*फर 


कुछ-सै-कुछ हो गये हैं। में त्तो नही चाहता था कि उनके संदर्भ में 
कोई भी उल्लेख हो, लेकिन डॉ० गोविन्ददासजी का अत्यधिक 
सुसस्कृत मन मुझे बिना बीच में छाये नही मान सका है । इसलिए अब 
तो अपनी स्थिति निवेदन किये बिना कोई मार्ग ही नही है । में स्वय को 
सोजते-पोजते 'मैं को ही खो बैठा हूं। कबीर ने कहा है न 'हेरत हेरत 
है सखी रहया कबी र हिराई! । इसलिए कहना चाहता हू कि अब मेरा कुछ 
भी नही है, क्योक्ति मै ही नही हूं । 


हा 


--([भाचार्य) रजनीश 


दो दाब्द 


भेरे कनिष्ठ पुत्र जगमोहनदास का सन्‌ १६६३ की १६ जुलाई के 
“एकाएक दिल की धडकन रुकने के कारण देहावसान हो गया । १६ जुलाई 
को उनका जन्म-दिन भी था और वह अपने ब्यालीसवे वर्ष मे प्रवेश कर रहे 
थे | इस अचानक और अप्रत्याशित दैवी आघात से मैं बहुत ही तिलमिले 
उठा। पुत्र-शोक सबसे महान्‌ शोक होता ही है, वह तो हुआ ही, पर उसरे 
यह शोक कही अधिक बडा था । इसके दो कारण थे। पहला यह कि मेरा 
सावेजनिक सेवा में ही सारा जीवन बीता है। उसके लिए जगमोहनदास 
तैयार हुए थे। यद्यपि हर व्यक्ति का जीवन उसके गुण-दोषो पर ही बनता 
और चरूता है तथापि कभी-कभी अन्य व्यवित भी उस जीवन के निर्माण 
मे एक निमित्त हो जाता है, मैं उनके निर्माण मे एक निमित्त रहा था। 
जगमोहनदास के व्यक्तित्व मे कुछ ऐसे गुणो का समावेश हो गया था, जो 
बहुत कम व्यक्तियों भे होता है। सौन्दर्य छोटी चीज नही है, अन्यथा राम, 
'कष्ण, बुद्ध आदि के सौन्दय के इतने वर्णन न मिलते । जगमोहनदास को 
भगवान ने साधारण रूप से नही, असाधारण रूप से सुन्दर बनाया था। 
साथ ही, जितना सौन्दर्य उन्हे मिला था, वेसी ही प्रखर बुद्धि भी । उन्होने 
अपनी इटर, बी० ए०, एछ-एल० बी० की सारी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी मे 
पास की थी। फिर उनका विभिन्‍न विषयो पर गहरा अ्रध्ययन था । उचकी 
सुलझी हुई बुद्धि ने इस अध्ययन पर चार चाद लगा दिये थे। हिन्दी 
और अग्रेजी दोनो भाषाओं पर उनका अधिकार था और वह हमारे प्रदेश 
के भ्रच्छे-से-अच्छे वक्‍ताओ में माने जाते थे। उनका चरित्र एकदम निष्कलक 
था। मुदुता की तो मूर्ति ही थे। उनके व्यवहार और व्यक्तिगत सहायताझो 
ने, जो उनके जीवन का भूल-मत्र हो गया था, तरुणाई मे ही उन्हे जबलपुर 
'और हमारे प्रदेश मे अत्यन्त छोकप्रिय बना दिया था। पुराने और नये मध्य- 
अदेश मे वे नौ वर्ष तक बड़े सफल उपमन्री और मत्री रहे थे । 


लत 


: १० :; 


दुसरा कारण उस महान शोक का बह था कि हम दोनो के बीच ऐसा 
रनेह था, जो पिता-पूत्र के वीच वब्नचित ही देयने को मिलता है । पिता तो 
पुत्र पर स्नेह रखते ही है, परतु किसी पुत्र का पिता पर भी बसा ही रनेह 
हो, यह दुलंभ होता है। सार्वजनिक जीवन मे मैने देश को स्वतन्न करने 
वाली राजनीति भें सन्‌ १६२० से ही भाग लिया था। प्रपने प्रदेश के सारे 
स्वासस्प सुद्रो का मैने नेतृत्व किया शा। साहित्य-शेत्र मे भी मेरा काम 
था शीर ममाज-युपार के शेत्र मे भी। फिर ऐसे पुत्र को पाकर में श्रथने 
जीवन को कृतक्ृत्य मानता था और प्राय. कहा करता पा कि भगवान ने 
मुक्के शतना सुखी बनाया है कि में सारे ससार को सूय्य वाद सकता हू । 
दृदायस्वा तक भी मेरे हृदय में स्फूर्ति की एक सरिता वहती थी, जिश्ममे 
उत्लाह की उभिया उठा करती थी। इस सरिता का सगम उमय के उदधि 
से हुमा था। जगमोहनदास के निधन ने उस सरिता और सिंधु दोनो यो 
सुझा दिया और जीवन ऐसा मग्स्पछ हो गया, जिसमे हरियाछी ही नही, 

” तीचर नही होता । 


११ 


फिर तो जिस विपय पर चर्चा होती, उस पर कुछ नौश्यिकलिखाने 
और तदुपरात मैं उसपर एक लेख लिख डालता । 

यह सम्नह उन्ही लेखो का सकलन है । 

इस सकलन मे मुक्के सर्वाधिक सहायता मिली है मेरे निजी सचिव श्री 
गोविन्दप्रसादजी श्रीवास्तव से । 

इस सकलन से मुझे तो थोंडी ज्ञाति मिली ही है। यदि यह सकरून 
देश के इस नव-निर्माण में आध्यात्मिक प्रहत्ति का जागरण करेगा तो मैं 
अपने को धन्य मानूगा । 

इस सकलन के अ्रधिकाञ लेख देश के हिन्दी के प्रतिष्ठित पत्रो मे प्रका- 
शित हो चुके है और उत्त पर मुझे; विभिन्‍न स्थानों से अनेक पत्र भी प्राप्त 
हुए है । 
३३, फीरोजदाह रोड, --(डॉ०) गोविन्ददास 
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सम्यता और संस्कृति 


समस्त सृष्टि को मोटे रूप से दो विभागो मे विभकत किया जा सकता 
है, जड और चेतन । दा निको और तत्त्ववेत्ताओ ने माना है कि चेतन से 
जड की उत्पत्ति हुई है। आधुनिक वैज्ञानिक मानते है कि जड पदार्थों के 
सम्मिश्रण से चेतन उत्पन्त हो जाता है। जो हो, चेतन रचना मे मानव 
सबसे श्रेष्ठ रचना है, इसमे दो मत नही हो सकते । इसका प्रधान कारण यह्‌ 
है कि ईश्वर ने जो ज्ञान-शक्ति मनुष्य को दी है, वह अन्य किसी प्राणी को 
नही | यजुरवेंद मे मनुष्य को 'अग्नतस्य पुत्रा. कहा है। मानव ने इस ज्ञान- 
शक्ति से मानसिक स्तर पर जो कुछ उपाजित किया है, वह सस्क्रति के 
भीतर आ जाता है। सस्क्ृति के सम्बन्ध मे 'छान्दोग्य” उपनिषद मे कहा 
गया है 

“कस्यापि देशस्य समाजस्य वा विभिन्‍नजीवनव्यापारेषु सामाजिक- 
सम्बन्धेषु वा मानवीय-त्व्दृष्ट्या प्रेरणाप्रदानां तत्तदादर्शाना समष्टिरेव 
सस्कृति. । वस्तृतस्तस्पामेव सर्वस्थापि सामाजिक जीवनस्योत्कर्षे, पर्येब- 
स्पति । तयेच तुलया विभिन्‍नसभ्यतातामुत्कर्षापकर्षापकर्षा सीयेते | कि 
बहुना, सस्कृतिरेव वस्तुत, सेतुविधृतिरेषा लोकानामसस्मेदाय इत्येव वर्णे- 
यितूं शक्यते । अतएवं च स्वेषा धर्माणां संप्रदायानामाचाराणां व परस्पर 
समन्वय. सस्क्ृतेरेचाधारेण कतु शक्‍यते ४” 

अर्थात्‌--किसी देश अथवा समाज के भिन्न-भिन्न जीवन-व्यापारो मे 
या सामाजिक सबंधो मे मानवता की दृष्टि से जो आदझों प्रेरणा प्रदान 
करते है, उनकी समणष्टि ही सस्कृति है। सामाजिक जीवन के समस्त क्षेत्रो 
का समावेश ससस्‍्क्ृति मे होता है। भिन्‍न-भिन्‍्न सम्यताओ के उत्थान एव पतन 
के नाप के लिए सस्क्ृति ही मानदण्ड है। सक्षेप मे, सस्कृति के द्वारा ही 
मानवो का संगठन होता है । 


र्‌ जीवन-का ति की दिया 


सस्कृति' गच्द सस्कार बब्द से भी सम्बन्धित है। सस्कार का कार्य 
परिष्कृत करना हे । 

अगेजी में 'सस्कृति' के लिए 'कत्चर' गब्द का प्रयोग होता है । भावस- 
फोर्ड उिबशत्तरी मे 'कल्चर' बवब्द की जो व्यास्या की गई है, उत्तदा अर्थ 
यह है * 

“मन फी अभिरुचियों और मन के आचरण का प्रशिक्षण तथा परिप्कार 
गये बह स्थिति, जिसमे मन वी लधिहचियों थीर मन का आचरण प्रशिक्षित 
और परिप्कृत हो जाते है; सभ्यता का वौछिया पक्ष) ससार मे जो कुछ सबो- 
सम जाना और कहा गया है, उस्रे परिचय । 

सभ्यता भौर सस्कृति एक नही हैं। अनेए बार दोनों प्रो पर्यायतानी 
सान किया जाता है, जो बड़े भारी भूल हे। निमर्म ने हमें यो एुछ दिया 
है, उसता उपयोग कर मनुष्य मे जो आविभीतिदाप्रगनि की है, वह सभ्पत्ता 
(सिविलाइजेगन) हैं तथा मानसिक वक्ति से गनुष्य णो सर्जन करता है, 
बह संस्कृति (कल्चर ) है। ऊपर कहा गया हे कि मनुण्य की श्षेप्डना गयी 
ज्ञान-शक्ति के कारण है । गह गक्ति भीतिकेता से अठग है। उस घवित के 
कारण मनुप्य विचार करता है, चिन्तन फरता हैं, मनन करता है धीर 
विचार, चिन्तन एय मनन से जो रचना होती 2, बट दी सरएर की ८ । मानव 
के जाधिनीतिफ सुजन सच्यता दे अग्तगगंत आते है, और मानसिक स्तर के 
सुणन, डिनसे उसे प्रेरणा मिलसी है, थे सेंगएगि के अन्दर यंत थाने है। सर; 
पा सबंध गन॒प्य के बतरग से है, सग्पता बा बहिरय से । सेगेलधि जात्मा 
है और सम्यता धंरीर, राच्कृति जाध्यात्मिक स्तर ४ ९ सरबतधा थाचि- 
झौतिक । 


सभ्यता और सस्क्ृति ह 


अन्त दशा से सत्य को खोजने लगते है । उनके सब प्रयास आकाक्षाओ के 
विपरीत परिणाम छाते है और उनकी जुभ आकाक्षाओं से अन्तत अशुभ 
ही फलित होता है। सस्कृति और सभ्यता के सम्बन्ध मे ऐसा ही हुआ है । 
सभ्यता जिस सत्य की परिधि है, सस्क्ृति उसका केन्द्र है। प्रवाह सभ्यता 
से सस्क्ृति की ओर नही, वरन्‌ सस्क्ृति की ओर से सभ्यता की ओर जाना 
चाहिए। परन्तु आज व्यष्टि और समप्टिके जीवन मे जो हो रहा है, उससे 
गगा गगोंत्री से लिकल गगासायर की ओर न जाकर गगासागर से गगोनत्री 
की ओर बह रही है। सभ्यता सघेगी ता सस्क्ृति सथ जायगी, यह कभी नही 
होगा। यह तो वसी ही धारणां है कि शरीर होगा तो आत्मा आ जायगी। 
परन्तु ऐसा न कभी हुआ है और न होने की सम्भावना है, क्योकि यदिऐसा 
हो सकता तब तो मृत्यु ही असम्भव हो जाती । मरने के बाद भी शरीर 
तो रहता ही है, परन्तु आत्मा अनुपस्थित हो जाती है। 
सभ्यता आचार हे, सस्कृति अन्तस । जो भी आचार से प्रकट होता है, 
वह यदि अभिनय नही है, पाखण्ड नही है, तो उसका प्रारम्भ और सूत्रपात 
अन्तस से होना चाहिए। अन्तस से विकसित होकर जो आचार मे आता है, 
वही सत्य और सम्यक्‌ है। इसके विपरीत जो चेष्टा हे, उसके परिणाम भे 
अन्तस तो परिवर्तित नही होता, वरन्‌ इसके विपरीत व्यक्ति दो खण्डो मे 
विभाजित हो जाता है--आचार के तहू पर कुछ और अन्तस के तलू पर 
कुछ । उसके भीतर एक की जगह दो व्यक्ति हो जाते है और सतत सघपे 
एवं आत्म-विग्रह उसके जीवन का भाग हो जाता है । वह जो नही चाहता, 
उसे ही करता है और जो चाहता है, उसे स्वय ही रोक लेता है। यदि कही 
कोई नरक हो सकता है तो ऐसे व्यक्ति के मन मे ही । समाज व्यक्तियों का 
समूह है। आज जब व्यक्तियों का जीवन इस प्रकार का हो गया है, तब 
समूचे समाज का जीवन यदि ऐसा हो जाय तो आइचये की बात नही । इस 
अन्तद्वन्द्र से व्यष्टि और समप्टि रूप से जितना दु ख, पीडा, सघर्ष, विप्छव 
की उत्पत्ति हुई है वह स्पष्ट हे। इस तरह साधी गई सभ्यता के आधार पर 
शाति खो दी जा रही है । आज के तथाकथित सभ्य व्यक्ति और समाज से 
अधिक बल्यान्त व्यक्ति और समाज खोजना कठिन है । इसलिए इस प्रकार 
की सभ्यता जितनी बढ रही हे, अज्यान्ति उतनी ही बढती जा रही है। 


्ट्ट जीवन-काति फी दिशा 
मानसित्र रोगों, विक्षिप्ताओं, आत्म-हत्याजो पी बटतती हुई वाढ आदास्मिय 
भौर अका रण नही है। अन्त के विरोध में छामे मए जाचरण मे ही एस 
अदान्ति बे बीज निहित है। यदि श्रह्टी गति रही तो जिस आधिभौतिक 
सध्यना के पूर्ण हूप का चिन्तन किया पा रहा है, यदि सभ्यता वा बहु पूर्ण रुप 
बन गया तो समस्त मानवता का विक्षिप्त हो जाना असर्भव नही है । छह 
सत्य कैसा दुर्भाव्यपूर् प्रतीत होता है। उस दृष्टिले देयने पर सम्यत्ता और 
विक्षिप्तता पर्याववाच्ी बन जाते है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि 
पया सभ्य होने का भौर कोई मार्ग नही हो सकता ? इसके विरोध में मो 
बिकत्प प्रस्तावित हो रहा है बह भी इसमे कम घातक नही है। सप्मार के 
अनेक विचारक अपने मानसिक स्वास्थ्य को नचाने के लिए क्सष्य तक होने 
को तैयार हो बये हैं। भाज इस बात के समर्य फ मौजूद है, और उनकी सरया 
दिनोदिन वटती जा रही हु, यो मानव के ऊपर के सारे भौति+ वन्धनों को, 
सभ्यता द्वारा सारोपित तथा-फथित नियमों को अछग कर मातव के मस 
को परिपूर्ण गुक्षित देने के पक्ष में हो गये हैं । एस प्रकार की मुक्धि अराज- 
कता या स्वच्छनद्ता वन जाय तो भी उनका मत है कि विक्षिप्त होने वी 
बपेक्षा यह सुसद है। काम (सैक्स) के सम्बन्ध में नि#न्द्धता का समर्पन 
अत्यन्त प्रभावधाएी होता जा रहा है, चकडा ऐसी सस्‍्थाएं ते --सरन बल य, 
युठ्कों के पुरानी पीटी के विरोध में आयोजित नये-तये प्रचार, जैने ब:ट- 
निकशझीर फाय उवा दियो के आन्‍न्रोलद, जा एस हवा को उत्परन करने मे धप 7 
श्रम कर रह €। प्रारम्भ में छोग उनकी द्टि से लोक पे पे, दिन्लु एम": 
उन्हें अधिकाधिया समर्थन मिल रहा 6। यह स्वाभाबिक मी है। पद 
विधिष्त सश्यता और धसभ्यता से ही चुनाव करना हो तो दूसरे विवर्थ 
को ही समर्थन मिलेगा । पहला ण्किप है गनुण्य की प्रकृति सती देशद कर 
गगे सारा दूसरा विदरुप है मनुण्य पी प्र दि थी पूर्ण स्वच्छररता देंगे का । 
बिन्‍्तु हमारी दुष्दि से दोनो ही घातक हें, बयोकि पा शिकरय में ममूय 
विक्षिप्स होकर आत्म-घात मार छेगा क्ीर दूसरे मे मानस भानप ही से रह 
जायगा | 

हग एड तीसरे विबत्प को प्रस्यावित करते है हमारा थीर सश्यता 
पर मगठी, संस पर है। एम मनुष्य पी ध्ायरण नदी, जर्दस देदा जाएरे 


सभ्यता और सस्क्षति पर 


है । हम उसके वहिरग को नहीं, वरन्‌ उसके हृदय को परिवर्तित करना 
चाहते है। हमारी आकाक्षा उसकी परिधि को सजाने की नही, उसके केन्द्र 
को परिवर्तित करने की है । 

उसकी आत्मा जाग्रत हो तो उसका आचरण अपने-आप परिवर्तित हो 
जायगा। अन्तस की ऊर्जा का आरोहण ही मानव को सस्क्तत बनाता है और 
जो भीतर से सुसस्क्ृत हो, उसका बाहर असम्य होना असम्भव है। सभ्यता 
बाहर से थोपा हुआ आचरण है, सस्क्ृति भीतर से जागा हुआ अनुशासन है। 
अशुभ न किया जाय तो सभ्यता हे और बजशुभ न हो सके तो सस्कृति है । 
अजुभ को रोका नही जाना चाहिए, अशुभ असम्भव हो जाना चाहिए। 
तव व्यक्ति में अन्त्न्द्व नही होता । तब उसके भीतर दो विरोधी स्वर नही 
होते | ऐसी दणा मे जो सगीत उत्पन्न होता हे, उसका नाम सस्क्ृति है । 

सस्कृति हो तो सभ्यता अपने-आप आ जाती है। केन्द्र सभाल लिया 
जाय तो परिधि अपने-आप सभरू जाती है। जो परिधि को प्राथमिकता 
देते और सभारते है, वे भ्रूछ मे पड जाते हे । उन्‍्हीके हाथो आज व्यष्टि 
और समप्टि पीडित है। इस पीडा की प्रतिक्रिया मे जो हो रहा है, वह कुएं 
से बचकर खाई मे गिरने के जैसा है। मार्ग न कुआ है, न खाई। मार्ग तो 
मध्य में है। मार्ग तन तो दमन है और न स्वच्छन्दता । मार्य तो स्वतन्र है 
ओर स्वतन्न जगत में वही है, जो स्वयं को जानता हैं। जिसे स्वय का ज्ञान 
नहीं है, उसे स्वतत्रता कैसे मिलिगी। स्वयं को जानकर ही स्वतनता उपलब्ध 
हो सकती है और उस प्रफार की स्वत्तत्ता को ही हम संस्कृति कहते है। 
सच्चे अथ॑ में ऐसे ही व्यक्ति को हम यजुर्वेद मे मनुष्य को जो 'अम्त्तस्थ पुत्ना 
कहा गया है, वेसा मनुष्य कह सकते है और ऐसे ही व्यक्तियों के जुड़े हुए 
समाज को हम 'अशए्ठतस्थ पुत्रा का समाज' कह सकते है । ७ 


नेतिक क्रान्ति के मूल आधार 


परावात भारत भौर रबाधघीन भारत दोनो का गिछान कर छोग कप 
करते है कि स्वतनता के पच्चात्‌ देश का नैतिदा स्तर पर अध,पतत से गया 
है | घूगयोरी, अप्दाचार और सामाजिक पाप बढ रहे है यह तास फुट 
हुए तक सत्य है। परनु पराधीवता के समय क्‍या हम नैतिक थे ? उस समय 
इस समय की अपक्षा हम अधिक नैतिक जान पहने ये और उसका फारण 
यह था वि स्वतज होने के पन्‍चात जिस प्रफार कौर जितनी दर तय 2गे 
अर्नेनिक् होने की भी सर्वतनता मिल गई, उत्तनी पराभीनना के समय रू, 
थी । यथाथ मे नतिक हप्ठि मे हम उस समय भी फि् म्तर पर नेट्टी 
|। पराधानता देग में मरीवी लाई और गरीबी के साथ ही अगम्मान । 
रवाधीनता के प्राप्त होते ही सम्पन्तता बढाने का प्रसत्व किया गंगा औीर 
पराधीनता के दारण, जो घराम्मान था नए दर हुआा-- सडर्गनिफ पदी की 
प्राप्ति से । अत. दोनो दिशाओं में अर्थात धन की अर पहो दो प्रागित + 
दिए रे थारप्ष हुई । एस दौड मे सामनो का धशान छेगमात्र नदी रद 
गया और जिस साभनो से भी घन और पद पाल हो सफते 3, उन सदा: 
उपयांग आरख हुआ । उस प्रकार पराघीन पा रत की अदेजा स्वाजीस भारर 

नधिक क्षत निकता हष्टिगोचर होती है। न तो 7टम पराधीनता के यद 9 

सैतित थे और न आज ननिफ 2? । 

सीदि थी जे उस गई है। उसका प्लान सारण बात है कि धर्म 
भ्प्ननिष्टिल मो गया है। हम या धरम को उसे रूप में छे २ढ्रैओी, जिसमे 
जीनरे भावनानजी फा सम्बन्त 2, णिन भायसाओं ये बनरवर सभयाएं मे 
सगग जीवन बनना है। ऐड पर् शात्वरिक परियर हा वियान है 7 
र्म न हो नो सीति कमा तक है । कई आर कहा शत्य है दि उस श्वार ४ 
में गे द्रिद्टीन भी नीति; सा ती है । फम्यर-नविक्रीन ती भीति हो दग्नी 
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है, किन्तु इस प्रकार के धर्म से विहीन नही । इस धर्म से मूलतः सृष्टि और 
उसके ख्रष्ठा के ऊहापोह का कोई सम्बन्ध नही है । इस सम्बन्ध का समस्त 
चिन्तन तत्त्व-मीमासा से सम्बन्ध रखता है। जिस रूप से हम 'धर्म' शब्द का 
उपयोग कर रहे है, वह न तो “रिलीजन' है, न 'मजह॒ब” न कोरा चिन्तन | 
वह है प्रायोगिक विज्ञान और कला । उसके लिए विचारणीय बाह्य सृष्टि 
नही है । उसमे 'रिलीजन' और “मजह॒ब' के बाह्य आडम्बर भी नही है । 
उससे सम्बद्ध है मनुष्य और मनुष्य की अन्तनिहित सम्भावनाएं । मनुष्य 
जैसा है, उसे वेसा ही यह धर्म स्वीकार नही करता । इस अस्वीकृति से ही 
नैतिक विकास फलित होता है | ऐसा धर्म न हो तो मनुष्य मे अपने ही प्रति एक 
विशिष्ट प्रकार का वह असतोप पैदा नही होता, जो मनुष्य को सच्चा मनुष्य 
बनाता है। तव वह जैसा है, वेसा ही स्वय को अगीकार कर छेता है । न 
केवल अ्रगीकार ही कर लेता है, वरन्‌ अपने प्रकृत रूप को ही श्रेष्ठतम 
सिद्ध करने मे लग जाता है । इससे अनीति ही उत्पन्न नही होती, वरन्‌ 
उसका समर्थन भी पैदा हो जाता है और जब स्वय से कोई असतोप नही 
रहता तो सच्चे विकास और परिष्कार के सारे मार्ग बन्द हो जाते है । 

नैतिक पतन के क्षेत्र मे वया बाह्य वस्तुओ की अप्राप्ति कारण है ? 
मैने अमरीका से देखा है कि वहा के निवासियों को यह आधिभौतिक सामग्री 
इतनी प्राप्त हे, जितनी ससार के किसी स्थान मे नहीं और इतने पर भी 
वहा का जीवन कितना अनैतिक है 

जब मै सन्‌ १९५२ में अमरीका गया उस समय अमरीका के 'फेडरलूू 
व्यूरो आाँव इन्वेस्टीगेशन' के डायरेक्टर श्री जे० एडगर हुबर द्वारा प्रकाशित 
पहली छमाही मे अमरीका के अपराधो की सूची देखने मे आई थी । इस 
सूची मे बताया गया था कि छह महीने मे अमरीका में दस लाख सैतालीस 
हजार दो सो नव्बे बडे अपराध हुए । हर ४०.३ मिनट पर एक खून, हर 
२६ ४ मिनट पर एक बलात्कार, हर ८ ८ मिनट पर एक डाका, हर ५.७१ 
मिनट पर एक चोरी । इस प्रकार १४ € सेकिण्ड पर एक बडा अपराध । 
इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि अमरीका मे इस प्रकार के अप- 
राधो की सख्या बढ रही है । यत बारह वर्षो मे इस सम्बन्ध मे जो कुछ पढने 
को मिला, उससे ज्ञात होता है कि इस अवधि मे इस सम्बन्ध मे कोई सुधार 


ष जीवन-फाति की दिया 


कक 


न होकर वियाड ही हुआ है और यह जो कहा जाता है कि कामूनों थी 
सस्ती उस नैतिक पतन को रोकने में समर्थ होगी, यह दछोल भी कितनी 
गची है, यह मैंने लगभग वारहवर्प पूर्व चीन मे जाऊर देया । बहा धृस्॒थो री 

ओर अ्रष्टाचार के निराकरण के लिए फऊ-से-कडे कानून बनाये गए । क्षण्डा- 

पारी और घूसखोरी को इस सिद्धान्त पर सजाए दी गर्ई कि चाहे ६६ निर्दाधि 
वब्ठित हो जाय, पर एफ भी दोपी न बचमें पाये | मुछ समय तक ऐसा 
ठगा कि चीन का यह प्रयास सफल हो रहा है, पर ज्योही दगन का शिकजा 
कुछ टीला पडा, अब यहू पढने मे थाता हे किचीन में पुन पूर्वतत 'अ्रप्टाचार 
भौर घूसझोरी का वाजार गरम हो रहा है। 

मैतिक विवास तो तब सम्भव द्ीना ह जब रवय गे सतोप हो। और बाह्य 
वस्तुओं की प्रात्ति मे अनास्ता। यह आइचर्य की बात जान पड़ेगी कि थो रवय 
में असतुष्ठ होते है, वे सहय टी ससार से तुप्द हो जाते हू । ये दोनों सतोष 
एक साथ कभी चह्दी पाये जाते । आत्म-असतोप ही बाह्य अरगंवोप दाग 
कारण है । यहू अतीति का मूछ है, उयोडि तब तृष्ण महत्त्वाराक्षा और 
उसकी तृप्ति के किए कैसे भी सावतों ठा उपयोग करने मे भदृष्य को फो्दे 
हिचक नहीं टोती । बाह्य पस्युदो के अतिरिदत्त जब कुछ भी यागे को नही 
है जीर न्‍वय सत्ता मे जब ने किसी सम्यर्दन एवं परिष्कार कं। सम्भावना 
हैँ दो न तो बुरा फरने से यो पत्तित होता और से भला करे से परिष्यूत 
ग्रल्य केचल बाह्य वस्तुओं का रह जाता है, सल्तस्स ला फा के. । 


| 
्प 
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हृष्टि पडती हे । चेतना भीतर जितनी सम्रद्ध होती है, बाहर सशद्धि की 
चेतना उतनी ही भून्य हो जाती है । वस्तुत बाहर की समृद्धि की खोज 
आस्तरिक दरिद्रता के छिपाने और भुलाने से अधिक नही है। महात्मा ईसा 
ने जो यह कहा हे कि सुई के छिद्र मे से चाहे ऊट निकल जाय, लेकिन सम्पत्ति- 
शाली स्वर्ग के राज्य मे प्रवेश वही पा सकेगा, उसका यही प्रयोजन है। 
ईसा का यह वचन यथार्थ में सम्पति के विरोध मे नही, आच्तरिक ढरिद्रता 
के सम्बन्ध मे है। जो ऐसा सोचते है कि तीर्थंकर महावीर और भगवान बुद्ध 
का धनहीन भिखारी हो जाना प्रयत्नजन्य है, वे भूल मे है । 

वस्तुत जिसकी आन्तरिक दरिद्रता मिटने लगती है, उसकी बाहर की 
सम्पत्ति पर पकड वैसे ही छूट जाती है, जैसे कोई भीतर से स्वस्थ होने लगे 
तो बाहर की बीमारी विलीन हो जाय । 

मनुष्य की आन्तरिक तृष्णा का अनियत्रित होना ओर तृष्णा की दिशा 
से भिन्‍नत उसके भीतर किसी और दिल्या का अभाव ही अधर्म है । तृष्णा 
अकेली रह जाय तो जीवन का अनैतिक होना स्वाभाविक है । तृष्णा की 
कोई सीमा नही है । आधिमौतिक दृष्टिसे अत्यन्त सम्पन्त अमरीका कितना 
अनैतिक है, यह इसका प्रमाण है। कानूनी दमन से भी इस अनैतिकता की 
समाप्ति नही हो सकती, चीन इसका प्रमाण हे। नीति का द्वार खोलना हो 
तो आधिभौतिक तृप्णा के ऊपर आध्यात्मिक तृष्ण आवश्यक है। उसके 
लिए ऐन्द्रिक वासनाओ के ऊपर कोई दूसरी वासना चाहिए। वाह्मय असतोषो 
के ऊपर कोई असतोप | जो महत्त्वाकाक्षाए क्षुद्र पर समाप्त हो जाती है, 
वे यथार्य महत्त्वाकाक्षाए है ही नही । विराट की महत्त्वाकाक्षा को जन्म देना 
होगा । सरिता जैसे सतत सागर के ध्यान में वहती है, वैसे ही जब कोई 
चेतना अहनिश आनन्द और आलोक के लिए ऊपर उठने का भाव रखती 
है, त्षी जीवन मे नीति का आगमन होता है । नीति धर्म-आरोहण के लिए 
आवबद्ध सकलप की उप-उत्पत्ति है । 

जब इस प्रकार के व्यक्ति निमित होगे, तव समाज तो स्वत* ही अनै- 
तिकता से नैतिकता की ओर मोड ले लेगा | ७ 





साध्य और साधन 


राध्य और साथन दोनो की परवितता आवश्यक है था वही, शा सतध 
में सदा से ही वियाद उठते रहे है। कुछ विचारकों और लितकों बाग मत 
रहा है कि साध्य का पतित्र होना ही जावश्यक है सीर उस साध्य को प्राप्त 
करने के लिए बसे भी साथनों का उपयोग किया था सकता हैं । 

व्यक्ति भीर समाज म, व्यक्ति और समाज के विकास और उत्कान्ति 
के सदन में, एस विपत्र पर पिचार होना चाजग। साध्य और साधन भाई 
शिन्न प्रतीत पते हो, सिन्‍्तु ययार्थ में थे भिन्‍न नही है । सरतुत साधन ही 
विकरित हॉकर साध्प बन जाना है। जैसे गन्तड्प' स्थास शीर साय चाहे 
भिन्‍न दिखाई देते टी, किन्तु यथार्थ में गन्तव्य बी है, णद्धा सार्य पूर्ण होता 
है गस्चब्प मार्ग की ही चरम परिणति है । एसकिए साध्य और साश्वन पी 
धलग करके सोचना आरम्द ये ही ज्ारि में पर साना होगा । थो दोनो 
को प्िस्य साननेवाछे 6, वे री मह मानते € हि समन सानव भी सुन 
साध्य तझ ने जा सफते है। यठ बात से पा अबक्तिएर्ण ठे । यह बात तो 
ऐसी ही है, जैसे कोर्ष विय बीण पोहन जम व फए की कामदा वर । अशुभ 
या अववित्र गाधन अशुभ या जगयिश साध्य पर ही से छाववे । कियाट 
घेरने पर साप्ठ है दाता है ति यत्तिग नरण सूक्ष्म रुप मे भ्रम लगष मे 
मी छिपा रहता हैं। साध्य मे पति | होने गगो चर्गा सावध पे क्षपवित्र होते 
हो छिपा भले ही ले, वॉक उससे साथ्य पबचित ने. 


कद 
पक अग १ ना 
है 


सिहीन जम तार य 8 | हो 4 हू >ंसि 
बाए वछ्िहीन है । उसके पास स्यये के घर शट राने का बा नी हा राह । 


कली 


हो दायगा । लगन 


हर 
अन्‍जक। 


8 कक उा ० 5 कब ल्‍ती 2 कणलफत अत मु: न 
इस पैंटी दो सह सदा छत से एजार मागद़ा है। देीदिंग ८ कसाशा सादस 
पक ्ि 4, व] ईः ष्ट्ट करा बज ५25 हैं. न 
में छिर सस्प 'ही मंयाकृति बसानी हो है। नहझार थी चहते 9 गिए 
गब रथ 


प्रिलिय ने बर्थ पह्नद पएते है। यद शपती प्राशाधिकता झाति के रास्य में 


साध्य और साधना ११ 


विज्लम को पैदा करने का उपाय यही है कि पवित्र साध्य की चर्चा से कोई 
कहे कि अपवित्र साधनों से उसे पाया जायगा। इस भाति अशुभ साधनों 
की प्रामाणिकता गुभ साध्य मे खोज ली जाती है। इससे एक वात और 
होती है, असत्य अद्धंसत्य के रूप मे दीखने लगता है । अद्धंसत्य का सत्य के 
रूप मे दीखना असत्य के यथार्थ रूप मे दीखने से कही भयानक है, क्योकि 
असत्य का तो विरोध किया जा सकता है, पर अद्धंसत्य का नहीं। यदि 
अद्धंसत्य का विरोध होता है तो समाज मे प्राय दो दल बन जाते है, एक 
उसका विरोधी और दूसरा उसका समर्थक । यह स्थिति ऐसे सघर्ष को उन्नत 
करती है, जिसका परिणाम विप्छव और विनाशकारी यूद्धो मे होता है । 
सक्षेप मे, पवित्र साध्य के लिए अपवित्र साधनों के उपयोग से ही इस अद्ं- 
सत्य का प्रादुर्भाव होता है, जो असत्य से भी कही भयकर है । 

यह स्मरणीय है कि वैरकभी मेत्री उत्पन्त नही कर सकता, घृणा कभी 
प्रेम को जन्म नही देती और हिंसा से अहिसा तक पहुचने का कोई मार्ग 
नही है। 

यह अन्तद्‌ ष्टि मानव के सबध में खोजे गये सत्यो मे सबसे बड़े सत्य 
मे एक है। इसके ही आधार पर पवित्र साध्य के छिए पवित्र साधनों का 
होना अनिवाये है। वस्तुत साधन ही सूचता दे देते है कि साध्य कंसा 
होगा । इसलिए साध्य उतना विचारणीय नही, जितना साधन हे । 

मानवीय सबधो पर जितना भो चितन है, उसके प्रधानतया दो ही रूप 
है। एक रूप है बुराई का प्रत्युत्तर बुराई । यह पाशविक प्रद्धत्ति है। इसमे 
यथार्थ मे कुछ भी मानवीय नही । इसका परिणाम भी नतो किसी समस्या 
का समाधान है और न मनुष्य के उदात्त तत्वों के विकास का माध्यम । इस 
प्रवत्ति के दोहरे उपद्रव हे। एक तो यह कि समस्या वही-की-वही बनी 
रहती है । दूसरे, मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरे शब्दों मे समस्या 
सुलझती नही, उल्टे मनुष्य का कोई उपाय नही रहता, क्योकि क्रोध के 
उत्तर मे क्रोध की उत्पत्ति होती है, पुन कोधके उत्तर र मे क्रोध और इसका 
अत कहा होगा, यह कहना कठिन हो जाता है । अत विनाश मे ही होता है 
और विनाश किसी समस्या का समाधात उसी अर्थ मे है, जिस अर्थ मे रोग 
को समाप्त करने के लिए रोगी को ही समाप्त कर देना। यह प्रवृत्ति ज्ञान 


५२ जीवन-हाति की दिणा 


आर बध्र्म का मूलाक्षार है । 
उपयक्त प्रवत्ति की उः्सन एव विक्ृति को धनुभव करके जिन बिचा- 
रकों जीौर चिदकों से मानव-मन को समझना है, उन्होंने एक बडे गहरे नियम 
का प्रतियादन दिया है। महात्मा ईसा ने कहा धा---"पुराना सियग है फि 
जो नुम्हारी एक आख फोटे, तुम उसकी दोनो आसे फोड दो; नो तुम्हे ईंट 
से मारे, उसे पत्थर से जवाब दो। लेकिन में तुमसे एहता हू, जो तुम्हारे एक 
गाऊ पर चाटा मारे, तुम अपना दूसरा गाल उत्तके सामसे कर दो । यह 
वात्त गुनने में चाहे विचिन्र मालूम होती हो, लेकिन बहत कम बाते हसनी 
सत्य है, जो उस सत्य के ऊपर रपी जा सक॑ । यह इउत्तछिए कि फोधघ हा 
उचर मात्र अकाघ मे है और घृणा का उत्तर प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं। 
6 बह समाधान है, जो दोहरा रामाधान उहा जा सकता है। समरया 
रामाप्त होती है भौर जी उस तमादान का प्रयोग करता है, वह पंधित्र हो फर 
पर्ण की ओर विकसित होता है । इस भाति बहू मार्ग में पड़े हुए प्रतिकूल 
पत्तरों को भी अपने बिकारा के सोपान बना तेता हे । तले उसे संसार से 
प्रय्रोफ्त परिस्विति उसकी सहयोगी भर सहचरी वन याती है। बह प्रति+ 
पूकनस-प्रतिकुड अनुभवों में और ऐसे मार्गों पर जह्ठा पनन की राएज से साय- 
साए रहती है, उपर्यूगन स्वर्ण-सून का अनुगमन कर जपने को रसरक्षित्र सना 
तेता &। 
मद्दात्मा ईसा ने तो यहा तक यहा है कि ब्राई का प्रतिरोध ने करो । 
यथ्षपि उनका यह सूज बहुत विवाद-मस्त रहा हे, तदामि जो एस सूच फी 
आत्गा को समभाे हैं, उनहे रिएए साप्ट हो जाता है हि दसका जर्थ यह 
है कि बराएे का अतिरोध सुराई से व करो। प्रतिसोश् बा एक भौर मार्ग 


का हर है है -. नक 45 ५ आना क्र पु लक कल पं, लक के धग पु की 
ही है, थिसे एम प्रेम से प्रतिरोध हरला फर्श, था प्रेम का पघगात ता के 


क्र कै (ताक 


फारण उसे प्रतिरोध फहता भी कटिन रो जाया है । एमीतिए एसी में दशा 
कि युराई का प्रतिरोध ही न बरी, कपोकि प्रेम प्रतिरोध तय दे वह सो 
इूनरे का टृदय-पन्यिर्तन है । ेल्‍ 

सेगे प्रेम के प्रताणम में देशने पर साधम पमित जौर शुभ हो जाते ड। 


अग 
न सर 


जो पणा से सोचते है, ते टी केवल अपलि ते साधन चुन साे दे । दृष्दास्त कक्षा 
आप सारे घिप्य मे समाजबाद गो चर्चा है। जो पृतीयदियों के विरोग कोर 
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घृणा से समाजवाद की कल्पना करते है, वे स्वभावत अपविन्न और अशुभ 
साधनों को चुन सकते है, किन्तु जो दरिद्र और दीनहीनो के प्रेम से प्रेरित 
होकर समाजवाद की कल्पना करते है, अपरिहार्य रूप से उनके साधन पविन्न 
ओर शुभ होगे ही । 

साधन शुभ हो तो साध्य के शिव होने का पूर्ण निर्धारण हो जाता 


है । ७ 
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तत्त्व-चिन्तन और तत्त्व-दर्शन 


टस सुप्टि नी रचना कब और वयो हुई, इग सम्बन्ध में कोई निश्चित 
घात व आजतक किसी के द्वारा कही जा सकी और न भविष्य में कही था 
सकेगी । मानव वो छोड ज5८-जगम में जायद किसीको इस विपय पर 
विचार करने की क्षमता हो प्राप्त नही है ? यो बंदि कोई जीवधारी इस 
पर विचार करता हो तो हमे ज्ञात नही, और हो भी नही सकता । कौन 
कया विचार करता है, इसफी थानकारी एमे भाषा द्वारा ही होती है और 
अन्य प्राणियों की भाषा समगशमे में हम असमगर्य है। तब किस तिपय पर थे 
बया सोचते है, यटर हमे केसे मालूम हो रातता है ! 

मानय-जीग्त भी अत्यस्त अन्धका रमव है। न तो हमे उसके आरभ का 
पता हैं और न जत का । उत्तका अर्थ और अभिम्राय भी इसे अज्ञात है । 
एस रहस्य को गोलने का मनुष्य ने हजारो बप से यत्व किया है । सह यत्त 
भी फितने लम्बे कार से हजा हू, उसका भी टीक पता नही लगता। संसार 
का गवसे पुराना ब्च्य तःखेद गाना जाता है। हः्म्बेद के रचता-याछ के 
सम्बन्ध में चिद्ानों से अनेक मत दे) झुछ छोग तो बेदी यो अनादि मानते 
, परन्तु जो उन्हें जनाडि नही मानते, उनसे से एफ जोर यदि ऋग्वेद फो 
३००७ बर्भ पुराना माननेबार छोग हे तो दूसरी और ७५००८ वर्ण पुराना। 
पैनियों के गतानुसार उन धर्म नी बनादि हैऔर उसरी तत्व-गीमासा भी 
बनादि। मज़ावी र स्वामी तो ्ैनियों वे चौबीसवे तीर्मकर थे, गौतम बृद्ध के 
समकादीन | डैन-धर्म के पद्दे तंर्थथर उपभ्देय में, जिन्हे वैदिक छर्मा- 
बंखस्वियों मे भो अवतार माना है । आ्षभदेध कब हुए, बह सही कटा जा 
रायता, मिल्‍तु पैन-एर्ग धदिक धर्म झा समागसतीन धर्म सोना जा सबता 
&] भारतीत धर्मो जीर पिश्य के अन्य समा में सबसे बला अन्तर मह हे थि! 
भारतीय पर्म तत्व-चितन भौर दर्वन्दर्मन दोनों पर अयलवित है । णीयन 
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का रहस्य समझने के यत्न से ही इन दोनो का जन्म हुआ और बहुत-सी 
विचार-प्रणालिया उत्पन्त हुईं। इनमे विविध दृष्टियो और कोणो से ऊहा- 
पोह हुआ । जीवन के निगूढतम प्रश्नों पर हजारो वर्षो से मनीपियो ने 
अनेक मन्तव्य प्रकट किये। इस प्रकार अनेक धर्म पैदा हुए और उनके अनेक 
सिद्धान्त एवं उन सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने के लिए अनेक शास्त्र । 
किन्तु सृष्टि के रहस्य के सम्बन्ध मे विभिन्‍्त विचार-धाराएं आजतक भी 
किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुच सकी है, जो निष्कर्ष अकाट्य कहे जा 
सके | फिर भी भारत मे जो तत्त्व-चिन्तव और तत्त्व-दर्शन हुआ, उसके 
कारण भारत के अनेक ऋषि-महषियों ने इस रहस्य को समझा था। वे 
केवल तत्व-चितक ही नही थे, तत्त्व-दर्शक भी थे। भारत का योग-मार्ग, 
उस मार्ग में ध्यान और समाधि विख्यात है | ससार के अन्य देशों मे तत्त्व- 
पचितन तो हुआ, पर तत्त्व-दशेन,नही। और शने -शन भारत भी तत्त्व-दर्शन 
के मार्ग को भूल गया । आज सृष्टि के रहस्य को समझने की समस्या जहा- 
की-तहा है। एक विचार-प्रणाली यदि किन्‍्ही समस्थाओ का एक समाधान 
निकालती है तो दूसरी विचार-सरणी उसके ठीक विपरीत । विचारको का 
एक सम्प्रदाय खड़े होने की जिस भूमि को अत्यन्त सुदृढ मानता है, दूसरा 
सम्प्रदाय वहा कोई भूमि ही नही देख पाता | जो किसी सम्प्रदाय में अपने 
को आवद्ध नही पाते और जो निष्पक्ष है, उन्हे ये सब विचार, प्रकाश के 
सम्बन्ध मे, अन्धो की अटकलबाजी प्रतीत होते है। किसी ने व्यग्य मे कहा 
हैं कि विचा रको का प्रयत्त उस अधे आदमी की भाति है, जो अधेरे कक्ष से 
उस काली विलली को खोजता है, जो वहा है ही नही । यह व्यग्य सत्य के 
बहुत समीप जान पडता है। इग्लेड के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता श्री बट्न्‍ड रसल ने 
कही कहा है कि तत्त्वनचितन की पुरानी परिभाषा जीवन के समाधान की 
खोज थी। किन्तु तत्व-चितन के अतीत को देखकर यह कहना उचित होगा 
'कि वह समाधान की नही, यथार्थ मे समस्याओं की ही खोज है । समाधान 
तो उसे मिला ही नहीं, वरन्‌ नई-नई समस्याएं और उलनने उत्पन्न होती 
गई। विचार की यह खोज खाज को खुजलाने जैसी सिद्ध हुई है। 
विचार से उ्बकर और उस दिशा से किसी सभावान को आते न देख 
मनीपी निविचार की ओर मुड़े। विचार की ऊहा छोड कर उन्होने निविचार 
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की निन्‍तरग दशा को साधा । विचार से जहा नही पहुंचते है, वहा विचार 
को त्यागकर पहुचने की नेप्टा को । इसी चेप्टा का नाम ध्यान है, जो आगे 
चदफर समाधि में परिणत हो जाता है। ऊपर कहा गया है कि भारत ने 
इस मार्ग को खोजा था | जब फिर से उस जोर दृष्टि जा रही है। ध्यान मे 
दर्शन उपरूव्ध होता है। चित्त जब शान्त होता है त्तभी वह देख पाता है | 
विचार शशाति उत्पन्न करते है औरस्वाभाविक है कि बशज्ान्ति से समाधान 
न मिस । जधान्ति तो समस्या और उत्तजनन को ही जन्म देगी | उससे #छ 
सोजना वैसा ही है, जैसे काई सूर्य की ओर पीठ करके चले और सूर्य तक 
पहुचना चाहे । जिन्हे जीवन-सरव को जानने की जभिलापा हो, उसके लिए 
मार्ग विचार नही, ध्यान है । विचार से तत्त्व-चितन दाग जन्म हुआ हू और 
ध्यान से धर्म का। विचार-धाराए अनेक है और जिसे हम धर्म कठते है, वह 
धर्म एक | ये विचारधाराए एक-दूसरे की विरोधी है और धर्म निविरोधी | 
विचार-सर्राणया उलझाती है और धर्म सुठझ्ाता हैं। विचार-घाराए मान 
चलती हैँ और धर्म पहुचाता है । 

मनुप्य की आज की दशा अत्यन्त उलझ गई है। इसका प्रधान कारण 
यह है कि वह यिचारो में पडा हैँ और ध्यान को भूल गया हूँ। तत््व-नचतन 
तो हो रहा है, तत्व-पर्णन नही । तत्त्व-चितन की अगक घारणाओं ने उसके 
लित्त को विश्वमित् कर दिया है णीर उसे समाधान का कोई मार्य दियाई 
नही पड़ रहा है, न कोई दिशा अनुधव में जा रहो है। वह क्यों है ? कंढ़ा 
से है ? माह्टा के लिए है ? उो) कुछ भी नहीं सूस रहा है। मेने बहत समय 
पहले एफ कविता छियी थी, छिसकी कतिपय पक्तिया थे थी 
कहा से आया में इस ठोर, 
फहां को जाना है जब और २ 
मुझे क्यो अपने सध्य ममत्व , 
जगत में भरा हुआ मया तत्त्व ? 
सृष्टि से सेरा क्‍या सम्पर्क , 
ममर सचमृच पु, या बच ते ? 
सोचता रहा सदा संसार , 
थे तो भी पाया इसका पार ॥ 
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काव्य की दृष्टि से ये पक्तिया एकदम साधारण है, परन्तु हमारी मन - 
स्थिति की ये कुछ द्योतक अवश्य है। मातलव किकरत्तंव्य विशृढ-सा बहा जा 
रहा है। किसलिए और क्यो ? इसका कोई उत्तर उसके पास नही है। 
सच्चे धर्म के और उसकी सच्ची साधना के पुनरुत्थान से ही विचारो की' 
अशान्ति की जगह ध्यान की शान्ति स्थापित हो सकती है। उसी श्ञात्ति से 
दिशा और दृष्टि मिलेगी। जब वह दृष्टि मिलेगी तभी जीवन का अर्थ और 
अभिप्राय जाना जा सकता है। जो व्यक्ति स्वय की सत्ता के निगुढतम 
रहस्य का अनुभव कर लेता है, उसके दुःख, मृत्यु, अधका र आदिसब विलीन 
हो जाते है। स्वय को जानकर वह आछलोक और आनन्द मे प्रतिष्ठित हो 
जाता है। ऐसी प्रतिष्ठा पा लेना ही जीवन का अतिम लक्ष्य है, वही है जीवन 
का परम समाधान । जो उसे बिना पाये जीते हैं, उनका जीवन सन्तापो से 
भरा एक दू खस्वप्त मात्र है। अत हमे तत्त्व-चितन को छोडकर अब तत्त्व- 
दर्शन की ओर सुडना है। ७ 


मौतिकवाद और आध्यात्मिकता 


विचारों और भावनाओं को पूर्ण रूप से व्यवत करने में शब्य सदा ओऔद्चे 
पउते हैं । फिर अनेक वार कुछ शब्दों की पर्यायवाची भान लिया जाता है, 
जी गलत रहता है। जैसे कप्ट और दु ख। सुपर और आनन्द । इन झब्दो 
या पर्यायवाची शब्दों से प्राय. उपयोग होता है। पर यदि हम थोटा भी 
गहरे में जाने का प्रयत्त करे तो स्पप्ट हो जाता है कि कष्ड और हु.ख, सुख 
और भानन्द यथार्थ मे पर्यायवाची शब्द नहीं है । 

यह सृष्टि मोटे रूप से दो विभागों मे विभवत है, जठ और चेतन । 
चेतन तृप्ति सदा ही सुख की गोज में रही है, परन्तु मनुष्य को छोड़ अन्य 
प्राणियों ने जानद की योज नहीं की, उनमें आनद की खोज फी शपिन टी 
नही है। आनद की खोज सदा मनुप्य ने की है और उस थोज में उसे सुय 
तथा जानद के भेद का भी भान हुआ है । सुख्ध और आानद में क्या भेद हे, 
सामान्यत यह मनुष्य भी कठिताई से जान पाता है। परदा्धवादी सुण को 
ही भानद समश लेते है, परतु सुख आनंद नही ६ जी र न वह हू .घ का विरोध ४। 
गुस्त मात्र कप के अभाव का नाम है । कप के विप रोत सुख ठे, हू ये के विप- 
रीत जानद है। मनुष्य का भी पाथिव गरीर है, उस दारीर में ठन्द्रिया #, 
मन है । पाथिव भरीर के छिए, जिसके धम्तर्गत ४ द्विया भीर गन जा जाने 
है, आधिभीतिक वस्तुओं वी आवश्यवता होती है। जब मनुग्य को भी से 
आधिनौतिक उपलब्धिया प्राप्त नी होती तब उसे कप होता है। परतु मद 
स्विति भी होती है कि पाथिव गरीर वी आवश्यकताओं की पूत्ति की, 


कक 
0: आह अल 


डट्धियों और मन के तोप की समस्त आधिभीतिक वस्तुए द्पदना रहे, ६ 

वस्तुओं की आप्ति से जो सु मिलना है, उसठा अभाव ने हो और इतने 
पर भी दु.य न मिदे | तथागत बुत और तीर्घकर महानीर के जीवन टसके 
उदार रण है कि उन्हे सारे आधिनौतिक सुपर प्राप्त से जीर एससे पर भी 
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वे सुख उन्हे सतुप्र नही कर सके। उन सुखो के बीच उनके भीतर उस दु ख 
की उत्पत्ति हुई, जिसने उनकी अन्तरात्मा मे वेराग्य को प्रादुर्भुत किया 
और उन सब आधिभौतिक सुखो को छोड उन्होने उस आध्यात्मिक मार्ग 
का अवलवबन किया, जिसने उन्हे आनद उपलरव्ध कराया। जिस समय भारत- 
वर्ष भौतिक दृएछ्वि से अत्यन्त सम्पन्त था, उस समय जिनके हाथो मे सारे 
भौतिक साधन चरम सीमा तक रहते थे, उन समञ्राटो और राजाओ के लिए 
जीवन के सध्याकाल मे राजपाट छोड, वन मे जाकर, तपस्या की व्यवस्था 
थी, क्योकि आकठ सुख मे डूबे रहने पर भी उन्हे आनद प्राप्त नही हो 
सकता था। 
दू ख को कष्ट से भिन्‍न और पृथक्‌ जानना अत्यन्त आवश्यक है। जो 
दुख और कष्ट को एक मान छेता है वही सुख और आनद को एक सम- 
झने की भूछ मे पड जाता हे । कष्ट का तल ऐन्द्रिक असुविधा है और इसी- 
लिए सुख का तल ऐट्रिक सुविधा । ऐन्द्रिक उत्तेजनाए दो प्रकार का रूप 
ले सकती हे--जो उत्तेजनाए अप्रीतिकर है, वे कष्टदायक प्रतीत होती है 
और जो उत्तेजनाए प्रीतिकर है, उन्हे ही हम सुख के रूप मे जानते है। आनद 
न तो ऐन्द्रिक है और न उत्तेजना है । वह तो अति ऐन्द्रिक अनुत्तेजना की 
अत्यन्त गात अवस्था है। ऐसे ही दु ख भी ऐन्द्रिक नही है, वह भी आध्या- 
त्मिक पीडा है । 
जीवन में आधिभौतिक वस्तुओ का अभाव कष्टका रक हेँ। इन कष्टो 
से चेतना तात्कालिक रूप से छुवत होना चाहती है। इस मुक्ति की खोज मे 
ही सारे भौतिक विज्ञानों का जन्म होता हैं। भौतिक विज्ञान कष्ट के निवा- 
रणार्थ ही उत्पन्न हुआ, इसलिए जिन देशो मे जितने अधिक आधिभौतिक 
कष्ट थे उन देणो मे भौतिक विज्ञान ने उतनी ही अधिक उन्नति की है। 
चूकि एक समय भारत मे अत्यन्त भोतिक सम्रद्धि थी, यहा के मानवो को 
हर प्रकार की भौतिक सुविधाए प्राप्त थी, इसी कारण भौतिक विज्ञान का 
जन्म यहा नही हुआ और प्राचीन भारत आध्यात्मिक खोजो में ही सूूग्न 
रहा। जब कोई व्यक्ति भौतिक कप्टो से मुक्त होता है तो उसे उस दु.ख 
के दर्णन होते हे, जो कि कप्टो की भीड के पीछे छिपा रहता हैं। यही कारण 
है कि आध्यात्मिक ऊहा समृद्धि मे उत्पन्त होती हैं। राम और कृष्ण, महावीर 


२० जीवन-का ति दी दिया 
र बुद्ध तथा हिन्दुओ के प्रायः सभी अवतार भौर जैमियो के चौदीयों 
वि से का राजपुत्र होना आकस्मिक घटना नही है। इसके पीछे कारप 


४0४ 43, 


जार वह कारण यह है कि जद कोई भीतिक कप्ट प्रतोत नही होता ठथ 
आध्यात्मिक पीडा और दु थ् का अनुभव होता है। जो दरिद्र # और कप्डो 
से घिरे हैं उनका जीवन दष्ठों से जुसने मे ही व्यतीत हो जाता है थौर ने 
उस दु ख का अनुभव नही कर पाते, जो उन्हें आनद की तलाश के लिए 
उत््नरित करता है । कप्ट युझ की तलाश में ले जाते है, दु ये आनद पी 
योज में । उमारे देश ती हृष्ठि आज जो भौतिकता फी ओर हो गर्द है उसे 
हम आध्यात्मिक हप्ट से बुरा नही मानते, क्योकि जबतक आधिभौतिद 
उन्नति होफ़र भौतिक कप्टो का निवारण नहीं होगा तबतक हमारी आँसे 
आध्यात्मिक आनद के लिए भी मुदी रहेगी । 

मह संभव है कि सच्चे धर्म का, जिसका आध्यात्मिकता मे सवध हूँ, 
उदय अब उन सध्यताओं में हो, जो आधिभौतिक सम्रद्धि के शियर को छ्‌ 
रही हू। वे सम्कृतिया, जिनका अतीत में ऐसे धर्म से प्रमाठ रुप से सवध 
रहा है, आज दा रिद्रथ और दैन्य से ग्रसित है। जाने या अनजाने उनकी नेतना- 
घारा भौतिषवाद की ओर प्रवाहित हो रही है, यह बिल्कुल ग्वा भातिफ ई 

फिन्तु भौतिकवादी चिंतन रूप्ण चिंतन है, यह तो मानना ही होगा, क्याकि 

कप्ठो से उत्पन्न होता है, वह स्वास्थ्य की सुचना नही है। जब कोई व्यक्ति 

या नमाज भर्मन्छिय होता है तो वह इस बात का लक्षण है कि उसने भोति+ 
कंप्टों के तत की पार किया है और इन्द्रियो वी सीमाओ का अतिममण । 
भौतिदवाद एफ विवगना, एफ आवश्यक बुराई, है। जैसे कोर्ट बीमार हो 
और उसके सिए थौपधि की आवश्यकता हो, वैसे ही पव फोई ध्यतित था 
समाज फाटों से पिर याता है तब उसकी आमाक्षा भौनिक दिया में बढ़ने 
लगती है। ट्टम एसे वेचऊ दा रिद्रय का < गित मा ब मानते है। बलार्थ में भी तिक- 
बाद कौन अध्यात्मगद में फोर्ड विशेध नही है, ब्यी कि भीविकवाद निम्न- 
तल में अध्यात्मवाद के जानद वी घोज है और अध्यात्म दिव्यभुमि में आावद 
वी तारा । 

हमने यहां जो कुछ बाह्य है यह समर और सामूहियः सेगदा की ध्यान 
भे रषवार या है। व्यक्ति एपयाद हो सझसे है, दिनकी अतष्ट पल गे 
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वे कप्टो मे रहते हुए भी दु ख का अनुभव कर सकते है । जिनका विवेक 
द्व हे वे इस निष्कर्प पर पहुच सकते है कि सारे कष्ट मिट जाय तो भी 
ख नही मिटेगा।दु ख तो किसी भी प्रकार की सुविधा से नही मिट सकता, 
क्योकि उसका सबंध असुविधाणो मे नही, वल्कि आत्म-अज्ञान से है। वह तो 
जीवन-सत्य को न जानने का सताप है । उसका विसर्जन तो तभी होगा जब 
हम उसको जान सकेंगे, जो हमारे भीतर प्राणो के प्राण की भाति बैठा हुआ 
है अनादि, अनत और अमृत के बोध से ही व्यक्ति दु ख को पार करता है 
और आनद मे प्रतिष्ठित होता है। ७ 


है 
श्ु 
द 
< 





आचार और विचार 


आहार, निद्रा और मैथुन उन कृतियों मे माचव और अन्य प्राणो ससान 
हैं, पर निमर्ग ने विचार करने की जो शक्ति मानव ऊो दी है, वह अन्य किसी 
प्राणी को नहीं । उपयवत तीन कृतियों फो छोटकर म्ुप्य की गेष छोटी- 
जो भी ऊनि होती है, वह उसके विचार पर आवारित रहती ह । 
विचार वीज-सक्ति है। दिस प्रकार बीज अपने से कुछ भी दियाई नहीं पदना 
ओऔर बह दीय पटता है सच, जब व हृक्ष वन जाता हे, उसी प्रकार सिचार 
भी तबतक नहीं दियाई ठेता जबतक यर आचार नहीं व जाता । कसी 
भी पिचार की गौरब-गरिमा उसके आचार मे परिणन होने पर प्रकट 7ोदी 
है। परत णिस प्रकार बिना तीज के एक्ष दा निर्माण सम्मद नहीं है, उपी 
प्रवार बिना दिचार के आचार नहीं होता | एसलिए शाचार से मी विचार 
गूल्यवान है तयोकि आचार के पहरे आवार विचार में रहते $ । 
जिस प्रवार प्राणी की परिपृर्णता वायु मे है, उसी प्ररार जीवन के 
विचारों मे । एक क्षण दो भी ताय से घिलग होने पर जिस प्रकार प्राणों 
में विकधता बड़ जाती है उसी प्रकार बिना विचार के जीवस में । आम 
जिस प्रकार हमारे प्राणी पर प्रभावी है, उसका प्राण-तत्त्व है, उसी प्रवार 
विचार हमारे जीवन पर प्रभावी है, उसने परिणामी था प्राण-सन्‍त्व / | 
फिर जैसे हम अपने भीतर बाय के प्रयेग वो रोक इंठदी सफने, उसी तन्‍्क 
विधादो मे प्रवेश को । अत शधायु शिस प्ररार रयय॑ प्रभूत हू, उसी प्रवार 
विचार ४ी। किस दामि-दा भ की हगिट से शिस प्रकार स्वस्थ रवान्श्य 
प्राप-वायु हरे लिए अभी: है, उसी प्रकार कार्मन्यपादन और सुूझ वरि- 
णाश एवं जोवन-पदाद फ ला सरपर विज्ञार-यर थी एगारे लिए जे पर पर 
*&। शति छपदिव, पद थे भीर अमयत पारी बियार उमारे सतसे मे ध्यटि- 
ते रोसे छगे सो स्माद स्परा भीवत, उसके बाये कर परियाम एफ ट्सिस 


कै. यो, 


+ *$% 


आचार और विचार र्रे 


और विषाक्त वातावरण से भर जायगा, जिसका परिणाम व्यक्ति के पाथिव' 
शरीर की समाप्ति नही, वरन्‌ उन मानव-मूल्यो का समाप्त होना होगा, 
जिनपर भानव-जीवन और उसका अस्तित्व अविलबित हैं । अत यदि 
शरीर को जीवित रखने के लिए हमे स्वास्थ्य-प्रद प्राण-वायु अभीष्ट है तो 
मानवता को जीवित रखने के लिए स्वस्थ विचार-सरणी, क्योकि जिस 
प्रकार हमारे स्वास्थ्य और घरीर की प्रामाणिकता वायु मे है, उसी प्रकार 
हमारे जीवन की उसके आचार मे, जिसका कि बीज रूप विचार ही है, 
यानी विचार वीज है, आचार इक्ष । जब बीज ही नही होगा तो दक्ष की 
कल्पना कैसे की जा सकती है ”? विचार मे जिसे हम बोते है, आचार मे 
उसकी ही फसल काटते है । यथार्थ मे जीवन एक प्रकार की कृषि ही है। इस 
जीवन-रूपी कृपि मे असफल वे रह जाते है, जो कुछ भी नहीं बोते और 
उनके दुर्भाग्य का तो कहना ही क्या, जो गछत बीज बोये, क्योकि जो बोया 
है, उसकी फसल तो काटनी ही पडती है। कर्म के फल से बचने का कोई 
उपाय नही है । कभी-कभी एक बात और देखी जाती है कि विचार विचार 
तक ही सीमित रह जाते हैं और उनके अनुसार आचार नही हो पाता। 
परतु यह वात प्राय उन मनुष्यों के जीवन मे होती है, जिनके स्वय के कोई 
विचार नही होते और “कही की ईट कही का रोडा, भानमती ने कुनवा 
जोडा” इस कहावत के अनुसार विचार करने की नैसगिक शक्ति रहते हुए 
भी ऐसे मनुष्य दूसरो के विचारों का सकलन मात्र किया करते है । ऐसे लोगो 
के मस्तिष्क मे विचार आविर्भूत तो होते हैं, पर विकास नही पाते और उस 
बीज की भाति, जो धरती के गर्म मे ही सड-गलछूकर उसीमे समा जाता 
है, मस्तिष्क में उठते और विलीन होते रहते है। 

व्यष्टि ओर समप्टि की दृष्टि से आजकल सर्वाधिक चर्चा निरपेक्षता 
की हे । इस विचार के अनुसार आचार की प्राय छानवीन हुआ करती है। 
धर्मं-निरपेक्षता भारतीय सस्क्ृति का एक मूल विचार माना जाता है। 

परतु यहा धर्म और सम्प्रदाय को एक मान लिया जाता है। भारतीय 
सस्कृति में 'धर्म' शब्द का जो अथ माना गया है, उसमे भारत की धर्म- 
निरपेक्ष नही रहा, वरन्‌ यथार्थ में भारतीय सस्क्ृति धर्मप्राण सस्क्ृति ही 
रही है। सम्प्रदाय-निरपेक्षता यहा सदा रही । आजकल जिस-अर्घ मे धर्म- 
हक कल 
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निरपेक्षता (मैक्यूलरिज्म) का प्रयोग हो रहा है, विचार और आचार की 
हग्टि से उसे मैं एक मामाजिक अब ्यता से अधिक नहीं मानता । सदि उसे 
हम विचार जार आचार का कादर्श मान ले तब तो फिर यही मानता रोगा 
कि हमारा जीवन फेवल दूसरो के लिए है, स्वय के लिए नहीं । व्यवितयों 
के घीच धतर-सवंधों का शुभ होना ही किसीछे जीवन के लिए विचार 
और आचार का आधार मान छेना एक अधूरी और नच्चे आधार से डीन 
बात है। धर्म के छिए आचारफा अर्थ और भी गहरा है । वह अनर-र्बधों 
काणुभ ही नही है, बल्कि अतर-सत्ता का शिव होना भी है। किसी व्यक्तिके 
जीवन की दृष्टि से आचार केवल बाह्य घटना ही नही, वल्कि चहु भान्त रिक 
ऊहापोह है, जो उसके अंतर मे क्रांति पैदा करता है। जब विचार के फारण 
अत करण बदलता है तो आचार तो अपने-आप वदल जाता है| जैसा ऊपर 
बाहा गया है, आचार की अपेक्षा विचार का मुल्य कही अधिक है, पगो५फि 
साचार विनार पर निर्भर रहता है । मत करण में विचारो के परिवर्तन के 
अनुसार आचार भी पन्वितित होता जाता हैं। 

मनुष्य का अत.करण दो प्रकार से बदला जा सकता है। एछ तो बाह्य 
प्रभाव, दयाव और उपदेश आदि | इस ऊपरी विधि भ अत करण बदला 
हा मालूम पउता है, परतु वस्तुत' बदलता नहीं । इस पकार की रहोवदल 
केवल वरपों के परिवर्तन के सह ह। ऊपरी परिवर्तन से मत करण भीवर 
जैंता है, वसा टी बना रहता है। ऊपर से थोपे गये इस प्रफार के विचार, 
जिनमे सैतिक अरद्धाएं, धुन भादर्ण आदि आा जाते है, जीवन के आचार गो 
ऊवयर्दत्ती वबददने रहते 23 नेफिनत उसाा अन करण जरटसा ही रह जाता 
है, और कन्नी अत्यनिदा विपरीत अथवा दवायपुर्ण परिस्थिति में ऐसा 
आचरण या तो बाप्पी भून टी णाता है या पाद्यण्ट में परिणतित अबबा परागल- 
पंस में परिणत हो जाता है, वयोद्ि प्रभाव कषमवा दवाव से जिन साधा गया 
है, गेगे सदाचरण मी पर्ते अत्यन्त पसछी द्ीगी है, शिश्स लोद पहने ही हरे 
और गएरटे हो जाने ह॥ छोवम वे झतावातों का सहन कारते थी सामर्च्य 
खसमे नी शोती। रिया छाचरुण गुलदस्से मे से भालि 27 ऊटों थी तरह कफीसों 
है, णित पूरी में कीई शए नहीं शोतती । इससे दप्णपद ऊीर घोल सी बन 
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अत करण मे उत्पन्न विचारो से होती है, जिसमे मौलिकता रहती हैं और 
जो आन्तरिक क्राति तक जाती है । 
,. अत करण की यह अवस्था स्वय भीतर विचार-शक्ति के जागरण से 
उपलब्ध होती है । जैसे पानी की हर बूद मे विद्य्‌ त छिपी हुई है, वेसे ही 
चेतना के प्रत्येक अणु भे विचार-शक्ति हैं, और जैसे पानी से विद्युत पेदा 
करने के उपाय है, वेसे ही विचार-शवित के जमा लेने के भी ) इस विज्ञान 
का नाम ही सच्चा धर्म है, जिससे निरपेक्ष रहना व्यण्टि और समष्टि के लिए 
घातक है। 
प्रत्येक मनुष्य को यह जानना आअहिए कि जिस शक्ति का वह निरतर 
प्रयोग करेगा, वह शक्ति उसमे बढती जाती है । यह एक प्राकृतिक बात है। 
सरिता की जोभा उसके प्रवाह मे है। यदि उसके प्रवाह को एकदम रोककर 
चाध दिया जाय तो भले ही किसी एक क्षेत्र के लिए उसे हम उपयोगी बना ले, 
उसका जीवन-लक्ष्य नष्ट हो जायगा। इतना ही नही, वह शोभा और श्रीविही न 
हो, अपनी उस निर्मेछता और प्राणदायिनी शक्ति से भी रहित हो जायगी, 
जो उसके प्रवाह से सुदूर-वासियो को सुरुभ होती रही है। यही क्या, हम 
अपने-आपको ही ले। यदिहम अपने पैरो से काम न लेतो पग्मु हो जायगे। 
यदि हम भाखों को बहुत समय तक अधकार मे रखे तो वे अधी हो जायगी। 
यदि बहुत वर्षो तक हम मौन रकक्‍खे तो हमारी मुखर-शक्ति जाती रहेगी और 
हम गूगे बन जायगे । यही बात विचार के सबंध मे भी हैं। जो लोग दूसरो 
के विचार स्वीकार करने की आदत बना छेते है, उनकी स्वय की विचा र- 
शक्ति या तो पैदा ही नही हो पाती और यदि पैदा होती भी है तो पुन सो 
जाती है, यानी प्रसव के साथ दी समाप्त हो जाती है । ऐसे छोग ही दूसरो 
के लिग्रे हुए सकलित विचारो के कारण आचार मे पयु देखे जाते है । उनके 
आचार की यह पगुता शरीर की आगिक पणगुता से कही भयकर होती है, 
क्योकिशरीर से पगु व्यक्ति अकर्मण्य और निष्क्रिय रहने के कारण न स्वय 
का कोई अहित कर सकता है, न समाज का, कितु आचार से पण्मु व्यक्ति 
असदिग्ध रूप से अनेक बार अपने साथ समाज को भी क्षति पहुचाते देखा 
गया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अग्रेजी की एक व्याख्या प्रचलित हो गई 
है--'भार्मचेयर पॉलिटिशियन' । ऐसे लोग समाज के लिए सृजन के नही, 
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कक रण ५ अक घ्स्ले ् 
सिरदद के ्ारण नन छठते है । 
>> 'कूम्म्म्य॥.. कक | का प्र विचार बम ऊजा मंभ 
स्वय विचार करने से प्रत्येक परिन्धिति में विचार की ऊर्जा बा ऊगग. 
हा 


जागरण होता है । पव विचार जागता हैं तो जीवन में एक नया नेत्र उप- 
लब्ध हो जाता है । यही वह तीसरा नेत्र हैँ, यो हमारे दो चर्मचशओ की 
भानि साधारण नही, वरन्‌ किसी भी वस्तु, समस्या और उसके आरयार 
देखने की दूर हर्टि रखता 8 । जो विचार-एपी नेन्न फो उपलब्ध नहीं कर 
पाते, ये जीवन फा काम दो चर्म नेतो रे चठाते जाते है। अपने इस तीसरे 
सालरिव नेत्र के अभाद मे ऐसे लोगो को जीवन मे जो शुभ हूँ, उसके दर्शन 
नही हो पाते और उस नेत्र के अज्ञाव में ऐसे छोगो का जोबन योशिफ 
गप से चलना हैं, जिसका न कोई लक्ष्य होता है, न उह्ं ब्य | फितू जिसको 
विचार-टपी तुनीय नेत्र उपलब्ध हो गया और विवेक की ज्योति मिल गई, 
उसे उपन्प््ध होते ही उस सेन के उन्‍्मीदान मान पर आचार अपने-आप 
परिणाम-रूप में उसका अनुचर बन जाता है। चर्मचनक्षुओ के रहते आर 
में हाथ देना, मार्य के गड़ढों में गिरना अथवा दीवार से गिर कराना 
असभवद है । उसी प्रकार अनाचार के माय मे प्रद्धत्त होना अथवा फियी भी 
परिनिपितनि मे कर्नव्याकर्तव्य से चएत होना उस व्यक्ति के रिएए अस व डी 
छाता ६, मिसे सह विचार-ह ऐी तीसरा नेम प्राप्त हो गण हैँ । एस द्विक- 
दर्णों घिनेश्नवाऊे व्यब्ति की झुभावार के सिवा फोई गति नही रहती। 

विनार-गतिति के समल विकल्प नहीं होते, उनके पारा तो मात्र 'ुस-ही- 
शुद्ध रू पाता है । ७ 





सभ्यता का केन्द्र और क्रान्ति 


यह माना जा रहा है और इस मान्यता का प्रचार किया जा रहा है 
कि दिनो-दिन मनुष्य प्रगति और उन्नति कर रहा है । जहातक भौतिक 
वस्तुओ का सम्बन्ध है, इसमे सदेह नही कि पिछली दो शताब्दियो मे मनुष्य 
ने अत्यधिक विकास किया है। वाष्प-शक्ति और उस शक्ति के प्रयोग करने- 
वाली कलो के अनुसधान एव निर्माण के पूर्व की स्थिति और गाज की स्थिति 
का मिलान किया जाय' तो उस काल तथा इस काल की भौतिक अवस्था के 
अन्तर का ज्ञान हो जायगा | इस मशीन-युग में क्या-क्या हुआ है ? मनुष्य 
को हर प्रकार की सुविधाए प्राप्त कराने का इस वीच जितना प्रयत्न हुआ, 
उतना इसके पूर्व कभी नहीं हुआ था । यातायात के शीघ्रयामी साधनों के 
कारण मलुप्य के कार्यो मे समय की बडी भारी बचत हुई है और अब स्थान 
की द्री को वह इस सीमा तक तय कर छेना चाहता हैं कि हम अन्य लोको मे 
पहुच सके । इसीलिए यह प्रचार किया जा रहा है कि ननुष्य का विकास 
हो रहा है । विकासवाद की पिछले दिनो बहुत प्रतिष्ठा हुई है । परन्तु 
दूसरी ओर इस सारे विकास के नाश करने के साधन भी बढते जा रहे है । 
ये साधन अणु वम और उद्जन बस तक पहुच चुके है और यदि इन साधनों 
की प्रगति की यही गति रही तो ऐसे बम का निर्माण भी हो सकता है, जिससे 
हमारे इस भू-मण्डल के टठुकडे-टुकड़े हो जाय और यह समस्त भौतिक सभ्यता, 
इसके निर्माता मनुप्य के सहित, नप्ट-अ्रष्ट हो जाय । 

एक ओर आधिभौतिक समृद्धि की प्रचुरता और इसीके साथ दूसरी 
ओर इसके सम्पूर्ण नाश की योजना मानव-इतिहास की एक अद्भुत घटना 
है। इसका कारण है। मनुप्य की शक्ति ही बढी है। सम्पदा और नुविधा मे 
विकास हुआ है । किन्तु इस बाह्य प्रगति और उन्नति के साथ आन्तरिक 
दृष्टि से मनुष्य मे कोई विकास नही हुआ । उसकी आन्तरिक अवस्थ्य उन्नत 
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कन। 


होने के स्थान पर पतिव ही हुई है । 

अपिल तो सर्वत्र दीखती हे, पर जाति फही हृष्टिगोचर नहीं होती । 
जीवन फा बारतविक आनन्द और अर्थ भी क्षीण हुआ है । आचार और गील 
का सौदर्य जी घटा हैं । मनुष्य की आत्मा को हम नित्य कुरुप-से-कुरुप होते 
देश रहे है। हमारे पहले जो मानव थे, वे भौतिक इष्टि से त्ाहे उस भकार 
समझ न रद् ही, सौर वे उस प्रकार सशद्ध नदी थे, यह मानना हीं होगा । 
फिर भी उनमें जाज के मानव से अधिक धात्ति री भावनाएं थी । उसके 
सारण उनके हृदसो मे शानन्द का एक सोन वहुता था । इसी वजह से उनके 
आचार और मील मे सौंदर्य था| भौतिक दृष्टि से पीछे रहने पर भी सान- 
बना की हप्टि से थे हमसे अधिक विकसित थे । यदि हमारी ह्टि केंदेल 
भीतिदना की ओोर ही रही ते भविष्य में हमारा क्या होनेवाता है, इसे 
सबंध में लाने कोर्ट निश्चित शरविष्यवाणी करता कठिन है। हमारा सर्वनाश 
हो याय, यह री लसम्भव नहीं है । 
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एकत्र हो गये और उन लोगों ने उन रुपयो को पाने की याचना की । वह 
सन्यासी बोला, “कुछ देर रुको, मेरी दृष्टि से सर्वाधिक दरिद्र व्यक्ति के 
आने पर मैं ये रुपये उसे दूगा ।” इसी वीच राजपथ पर देश के राजा को 
सवारी निकली । जब थे याचक सवा री देख रहे थे, वंव उस सन्यासी ने अपने 
रुपये छाकर हाथी पर बैठे हुए राजा के पास फेक दिये । राजा ने चकित 
होकर उसका कारण पूछा और उन दरिद्र याचको ने हेरान होकर कहा कि 
आप तो कहते थे कि अपने रुपये आप दरिद्वतम व्यक्ति को ढेंगे। वह सनन्‍्यासी 
हँसने लगा और वो ला, “मैने देश के सर्वाविक दरिद्व व्यक्ति को ही अपने रुपये 
दिये है ।” यह कया चाहे सत्य न हो, पर यह हमारे भीतर हुमा री अन्त प्टि 
के द्वार खोल सकती है। एक सम्पत्ति वाहर है और एक सम्पत्ति भीतर भी 
है। भीतर जो सम्पत्ति है उसके न होने पर जो बाहर सम्पत्ति हे, बह भन्तत 
विपत्ति ही सिद्ध होती है, क्योकि उससे शान्ति के लिए कोई मार्ग नहीं 
मिलता । भीतरी सम्पदा के विना वह बाह्य सम्पदा न तो सच्चा आलोक दे 
सकती है और न आनद । जो उसमे उलझ जाता है वह अज्ञाति की आधियो 
मे ही अपने जीवन-दीप को बुझा देता है । इस दृष्टि से केवद समय के आधार 
पर हम अपनेको चाहे कितना ही विकासणील क्यो न कहे, पर समय बीतने 
पर हमारा यह कथन अज्ञान ही सिद्ध होगा । विकास समय के तल पर नही 
वरन्‌ चेतना के तल पर होता हे । काल में केवल परिवर्तन हैं। सच्चा 
उन्नयन आन्तरिक चेतना में ही सम्भव है । वाह्म समृद्धि की तलाण समय 
में होती हे और आत्म-सम्ृद्धि की खोज चेतना के ऊध्वंगमन में । समृद्धि पीछे 
से आगे की ओर बढती हे और चेतना नीचे से ऊपर की ओर। ये दोनो बड़े 
विभिन्‍न मार्ग है । 

मनृष्य की भौतिक समृद्धि बढती है तो उसकी अभिव्यवित उसके बक्ति- 
सम्पन्न होने में होती है और उसकी आध्यात्मिक सत्ता बढती तो उसकी 
अभिव्यक्ति भाति मे होती है । मनुष्य कितना सात होता है, उससे ही उसके 
आत्म-विकास का सच्चा परिदर्शान होता है । क्षुद्ररस कारण जिसकी चाति 
को सण्डित कर दे, वह मनुष्य क्षुद्रतम है। जिसकी शाति किसी भी स्थित्ति 
मे विक्षुब्प्र न की जा सके, वही मनुष्य मनुप्यता के पूर्ण विकास को उपलब्ध 
हुआ कहा जा सकता है । उसकी ही विजय वास्तविक है और उसकी हो 
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क्ति ऐसी है जिसे उससे छीना नही जा यकता । एक शक्ति भौतिन साधनों 
ती 6, बह छीनी जा सकती है और एक भक्ति का आविर्भाव स्वत में 
गेता है, जिसे ने छीनना सम्भव है, व नप्ट चारना । उसमे रहुकर ही अमहाव 
दशा वत अन होता है। इस अनुभूति को ही हम चाहे तो “इबर की अनभति 
कह सकते है । वाहर सोजने से ऐय्चर्य और भीतर योजने से ईदवर मिलता 
है, छीर तगत में दी ही तरह की उपासनाएं है--ऐब्चर्य की तथा ईश्थर की । 
ऐय्वर्य का विफास वास्तविक विदाास नही है, वयोकि उस्तमे जापके पास ते 
सवधुछ होता है, लेकिन आप कुछ नही होते । ऐसे दरिद्र अपनेको सश्ृद्ध 
होने का धोया दे छेते हैं। और 'त कुछ', 'सबकुछ' होने के ऋम मेपठ जाते 
है। मसिकदर गहान छी कन्न पर लिखा है कि 'जीतेजी जिसकी तृप्ति फे लिए 
सारी दनिया छोटो थी, मरकर उसके लिए कब्र काफी हो गई ।' सच्चा 
विकास ऐच्चर्य में नही, ईब्वर में है । ऐश्वर्य दे: विद्ाम में व्यवित सब होना 
और पाना चाहता है, लेकिन अतत उसे मालूम होता है कि बढ न कुछ था, 
न मुछ है । अम्वर के विद्यस वी दिशा फिवर्य के विकास की दिल्ला से शिक्ष 
$ | उसमे व्यक्ति न सबकुछ पाना चाहता, न सबकुछ होना | जिस डिन वह 
'न कृछ! होने मे समर्थ हो जाता है, उसी दिन बह पाता है किच? 'सबबुछ' 
हो गया । जो पूर्ण को मान्यता देते है वे धन्य हो जाते है भौर जो शून्य को 
पा जेते है, ये पूर्ण हो जाते है । ऐश्वर्य पाने की दोड़ से अद्ञान्ति बढनी वती 
जाती है, प्योकि भौतिक समछि तो बहती है, किन्त आत्मिक दरिद्धता मिटती 
नहीं। इससे जो सनाय पैदा होता है बह तमाव अशाति है। :ेइवर की धोन 
में चाहे दरिद्रता वर्ण पी जाय, १रच्तु उससे ही सच्ची सम्रद्धि उत्तरन होनी 
है । इस सामन्जस्य वा सपोग ही गाति है। जब से हमने एस सुत्र को विस्म- 
रुथ तिया हूं, टगारी सम्रए सन्यद्रां जशान्ति के केद्ध पर निभित हो 
रा सत्य का पुतरम रण ही हमे पुन' माति की दिशा से अग्रसर और प्रविग्थित 
एर स्वेगा । इस छमाति के सत्यधिफ दबाव में मनृप्य की हष्टि रस आर 
उठ रही २ । हम एवं बहुत बड़े सदमण से गुजर रहे है । मगाति इननी 
सीफ हो गई है थीर सर्ववाण का भय इतना उत्तद कि गा तो मानव एस 
इचापो में सिघदित होकर इंठ नाश को प्राप्न होगा, सा फिर राह्यता शव 
नये ऐरट पर भिर्मित होगी । यह कैख रोगा अध्यात्म और परिधि होगी 
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धर्म और साम्प्रदायिकता में बडा भारी भेद है, इस तरफ बहुत कंग 
ध्यान जाता है और प्राय धर्म और सम्प्रदाय दोनो जब्य एक ही अर्थ में 
प्रयवत होने है। सह भारी भूछ है । 

धर्म मध्य को प्राप्त करने का तत्रा उस दिशा में जीवन को चलाने का 
साश्वन-लोत हैं । वह परम सत्य की अनुभूत भी है और उसे पाने का 
माध्यम भी । उस प्रदार वह साध्य भी है और साधन भी । वस्चुत तो जो 
अतिम चरण में उपलब्ध होता है, वह प्रथम चरण मे ही अन्तद्दित ऐता है। 
शशीलिए धर्म आरभ है और अन्त भी । कितु ऐसा धर्म नितात वैयबिनिक 
और निजी अनुभूति है, जो स्वय में ही साधा और स्वय में ही पाया जाता 
हैं। भनुभूति का क्षेत्र स्वभावत, वेयक्तिक है। समूह को एक साथ कोई 
बनुभूति नही होती, क्योकि समूह के पारा कोर्ड उकट्टी चेतना या आत्मा 
नही है। नेतना प्रत्येक व्यकित के पास अपनी-जपनी है। सत्य और सौदर्य 
की प्रतीतिया भी निजी होती है । फितु धर्म समाज और परुपरा का झूुप 
भी के केता है । उस समय बह सम्प्रदाय बन जाता है । इस प्रकार सत्य तो 
हर है धर्म भी एक है, किसु उसे पाने के अनेझ मार्गों के कारण उसके 
सम्प्रदाय हो जाते है | थे सम्प्रदाय न केवल अनेफ्र #, बरन्‌ आपसे में 
विसेधी भी हो जाते है। यदि किसी उत्त की परिति से कुछ व्यक्ति अलग- 
अलग बिन्दुओं पर केंद्र की ओर याता बारभ करें तो याना फे अत से ता 
वे एफ ही स्थान पर पह्चेंगे, परन्तु आारभ में अलग-अलग जाते मासूम दोगे। 
उस विन्दणों से चलनेवाला प्रत्पेफ ब्यवित यही सोचेगा कि भे जिस कादर 
पर जा रहा है, दूसरा उस केन्द्र पर नहीं जा रहा है। समार बृत्त की 
पदिति है जौर सत्य परिधि का फेतद्र । टमीछिए जितने व्यक्ति है, उतने 
भी सम्प्रदाय हो सकी है, कितु सत्य तब भी एक ही रहेगा। सम्प्रदाय थे 
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है जहा से हम चलते है और धर्म वह है जहा हम पहुचते है । जहा यात्रा मे 
पहुचनेवाला केन्द्र प्रसुख न होकर प्रस्थान करनेवाल बिदु प्रमुख हो 
जाता है, वहा साम्प्रदायिकता पैदा हो जाती है। सम्प्रदाय का होना बुरा 
नही है, कितु साम्प्रदायिकता का होना बुरा है। साम्प्रदायिकता मे घर्म तो 
विलीन हो जाता है और सम्प्रदाय मात्र ही शेष रह जाता है। यह उस 
प्रकार है, जैसे आत्मा तो निकल जाय और शरीर ढोया जाय । मार्गो पर 
गस्तव्य को बतानेवाले चिह्न लगे होते है । जो यात्री इन चिह्नो को ही 
गन्तव्य स्थान समझ बैठे, उनके सबंध मे हम क्‍या कहेंगे ? धर्म को छोड- 
कर जो सम्प्रदाय को पकड लेते है, उनकी भी गति वैसी ही है। इससे जडता' 
और भदान्धता पैदा होती है। ऐसी साम्प्रदायिक दृष्षि के कारण सम्प्रदाय 
और सम्प्रदाय के बीच कलह और विग्रह खडा होता है | जो धर्म शाति का 
मुख्य साधन है, उस धर्म के नाम पर ससार के इतिहास मे कितनी अज्ञात्ति 
हुई है और इस अशाति मे कितना रक्तपात। पश्चिम में तो “ऋुसेड' नाम 
से न जाने कितने युद्ध लडे गये । एक यद्ध मे तो नन्‍हे-मुन्ने बच्चो की सेना 
थी । ऐसी सेना लडती भी क्या ! इस सेना के बच्चो का घर्म के नाम पर 
बलिदान हुआ। मनुष्य का इतिहास इस प्रकार की अत्यन्त दूषित और 
हृदय को हिलानेवाली घटनाओं से भरा पडा है और यह सब हुआ है धर्म 
के नाम पर । जिस धर्म का काम जाति, प्रेम और अहिंसा की स्थापना था, 
उसके नाम पर कितना कलह, कितनी ठिया ओर कितती घृणा का प्रादुर्भाव 
हुआ। किन्तु धर्म के नाम पर जो भी कलरूक के चिह्न दीख पडते है, उन्हे 
साम्प्रदायिकों ने छगाया है । सच्चे घर्मे के पराभव में मूल हाथ उन्हीका 
है । उनके कारण ही विचारक और विवेकशील लोग धर्म के विरुद्ग हो गये | 
उनके ही कारण राज्य और शिक्षा घर्म-निरक्षेप हो, इस पक्ष मे ससार के 
अधिकतम विचार॒वान लोगो का मत है। इस तथाकथित धर्म-निरपेक्षिता 
ने हमारी कम हानि भी नही की है। सच्चे धर्म से जिस नीति का समन्वय 
है, उस नीति के पैर उखडे, शासन में अनैतिकता आई और धर्म-निरपेक्ष 
शिक्षा ने नई पीढी को नैतिक बनने से रोका । साम्प्रदायिकता की इस दौड 
ने धर्म की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और उसके अचे प्रचार तथा आग्रह 
के कारण मनुष्य के चित्त को मुक्त होने मे नहीं, वरनू और भी अधिक 
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वन्धन से पड़ जाने के छिए अवसर मिला हे । जो प्रस्थान-विंदु थे, वे कारा- 
शृह हो गये है। मुवित के उपायों के बच्चन दी जजीरे बन जाने की वह 
दुर्घटता चौसी आाध्चर्य जनक है ! 

सच्छे घर्म पर जिनकी आन्तरिक हृ्टि है, थे यदि किसी सम्प्रदाय गे 
हो नो भी उस सम्प्रदाय के वही हो पाते । जैसे यह कहा गया है कि जो 
शासन जितना कम जासन करता है, वह उतना ही श्रेष्ठ बारसन है, उसी 
प्रकार जो सम्प्रदाय जितना कम साम्प्रदायिक हो, उतना ही वह शेप्ठ सम्प्रदाय 
है। प्तम्प्रदाय की मानता जब शून्य होती है तो धर्म पर हृष्ठि सर्वेस्पेण स्थिर 
हो जाती है। परतु जो सम्प्रदाय पर झक जाते है, वे धर्म पर कभी नही 
पहुच पाते । सीढिया चढने को है, रुक याने को नहीं, और मार्ग पहुचने 
को है, पकंड रखने के लिए नहीं। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है --“नावो से 
नदियों को पार करो, कितु उनको सिर पर छेकर न चलो ।” च्जागतज ने 
कहा है---“मित्रों, जाछो से मछलियो की पकटो, जार छिये वसयो बैठे हो? 
जिनकी वुद्धि सास्प्रदाथिक हो गई है, वे नावो को सिर पर लेकर चलते है 
और जालो रे मछल्िया नही पकडते, वरन्‌ हमारे जाल दूसरों से स्रेप्ठ है 
यह सिद्ध करने मे जीवन व्यतीत करते है। धर्म तो बेडा है, सम्प्रदाय बोझ 
ब्रन जाता है । 





जीवन और लक्ष्य 


जीवन किस प्रकार जिया जाय, यह प्रश्न मानव-जीवन के सम्बन्ध मे' 
ही उठता हे, अन्य किसी प्राणी के जीवन के सम्बन्ध मे नही, क्योकि मनुष्य 
एवं अन्य जीवो मे चेतना होते हुए भी मनुष्य के सिवा अन्य प्राणियों का 
जीवन भाहार, निद्रा और मैथुन तक ही सीमित रहता है। 

मनुष्य का जीवन भी दो प्रकार से जिया जा सकता है---एक बिता किसी 
लक्ष्य के और दूसरा किसी विशिष्ट लक्ष्य को सम्मुख रखकर। बिना किसी रूक्ष्य 
के मानव-जोवन भी जिया जा सकता है, पर उस प्रकार के मानव-जीवन 
मे भी कोई क्ृतार्थता का बोध नही होगा ! ज्ञान-शक्त प्रकृति से मानव 
को जिस प्रकार की मिली है, अन्य किसी जीवधारी को नही, परल्तु इस 
शक्ति के बावजूद मनुष्य के लक्ष्य-हीन जीवन मे अनुभूतिया क्षणिक होगी, 
समग्रता और अखण्डता का ऐसे जीवन मे अनुभव नही होगा । पूरे जीवन 
का क्‍या अभिप्राय था, यह अप्रकट ही रह जायगा । इस प्रकार के जिये 
गए जीवन मे केवल इद्ठिया ही भाग लेगी । इद्रियो के अनुभव की क्षमता 
क्षणिक और आणुविक ही होती है । मेधा रहते हुए भी इद्रियो के माध्यम 
से हम जीवन की परिधि को स्पर्श भरकर पाते ह। केन्द्र अस्पशित ही रह 
जाता है और अन्त मे ज्ञात होता कि मनुष्य होते हुए भी हम व्यर्थ ही जिये 
और हमारी मुद्ठिया खाली ही रहगई । ऐसे रूक्ष्य-हीन मनुष्य की प्रसुप्त 
सम्भावनाए न तो वास्तविक बन पाती है और न उनकी परितृप्ति चरम 
शिखरो को पहुच पाती है, क्योकि जो बिना लक्ष्य के जीता है वह चलता 
तो अवश्य है, पर किसी विशिष्ट मजिल पर पहुच नही पाता | 

जीवन की गहराई और केन्द्रीयता किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होने से ही 
'उत्पन्न होती है, क्योकि लक्ष्य के आधार पर ही चलने से जीवन खण्ड-खण्ड 
नही रह जाता, वरन्‌ एक अखण्डता को उपलब्ध करता है । जन्म से छेकर 
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मृत्यु तक कदी पहुचने की अभीष्सा उसकी सारी शक्तियों को इकट्ठा कर 
देती है । तव वह उसके माध्यम से ही अपने भीतर अराजकता के स्थान पर 
व्यक्तित्व के जन्म को होता हुआ अनुभव करता हैं। रूध्यहीन जीवन 
अराजक जीवन हैं । लक्ष्य व्यक्तित्व देता है । व्यक्तित्व का अर्थ है सारो 
शक्तियों का केन्द्रित होना और समस्त प्रवाहों का एक दिशा का अनुमरण 
करना। भीतर लक्ष्य के रप मे एक केन्द्र को और बाहर लक्ष्य को पहुचने की एक 
दिला हो, तभी व्यक्तित्व पैदा होता है। इसके घिना मानव को निम्मर्ग रे जो 
एक विशिष्ट प्रकार की ज्ञान-शक्ति मिलती है, उसके रहने हुए भी चलना 
एक जन्या प्रयास है । मानव-जीवत का पथ भी अधकार-पूर्ण है, परन्तु 
जिस व्यक्ति के भीतर लक्ष्य रूपी दीपक न हो तो उसकी समग्र गति अन्तत 
शवित भौर समय का अपव्यय ही सिद्ध होती है। ऐसा सनुप्य कीट के 
बेल की भाति घूमता हुआ पाया जाता है। उन थोडे - से अनुभवी की पुनराद्रति 
उसके जीवन में वार-बार होती है। थे अनु भव सेक्स के हो, पद के हो, प्रतिप्डा 
के हो या अन्य केन्द्रित अनभूनियों के हो। लक्ष्य-रहित जीवन इसी प्रकार के 
अनुभवों के आस-पास घूमता हथ वीतता है। उसमे चैतन्य के कारण गति 
तो होती है, लेकिन लक्ष्यवासे जीवन मे जो प्रतीति होती है, वह नही। भाव 
तो होता है, किन्तु विकास नहीं होता। ऐसे जीवन में अन्त चेतना से मी 
परिपयत्र वन पाती है और न परितृप्ति, वयोकि रूृक्ष्यवाले जीवन में शी 
अनुनूतियों की परिपववता परितृपष्नि लाती है । 

जीवन का लदय पसे निषध्चित किया जाय, बह एक बडा भारी प्रध्न है। 
यह लक्ष्य अपनी रुचि के अनुसार ही निश्िनत किया जा सकता है । पहाथर 
हि का मम्बन्ध है, उसमे कितनी दूर तऊ पूर्व जन्म का सम्बन्ध है, यह कटना 
तो कठिन है, तथापि शानुव शिकसा और वायुमहल जिसमें मनुष्य पलता £, 
इन दी बातों वग रुसि से सम्बन्ध अवश्य रहता टू । इसी छिए एफ मनुप्य की 
शंचि और दूसरे फी रुचि में अन्तर यरना पदता है। बह लक्ष्य निश्चित 
ने करना जीवन के लिए सबसे बडा पाप है । यदि ध्यान[॒र्व देखे थायता 
फैष अधिकाश पाप प्राय इस रदय-द्वीनता से ही उत्पन्त होते है, तह 
सक्ष्क्नीन स्यत्लि वे छिए कया फरने योग्य हे और बया नहीं, हक्षसे कोर्ट भेद 
नदी रह दाता ।यो ब्याति किसी मणिद पर पटचना चाहता है, वी अपदे 
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'र्ूक्ष्य के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, फिर उसका चुना हुआ मार्गे 
सही हो या गछूत | छेकिन जो कही पहुचना ही नही चाहता, उसके लिए मार्गे 
सही या गलत होने का कोई सवाल ही नही उठता । उसके लिए सभी 
रास्ते एक-से हो जाते है, उनमे चुनाव का कोई प्रइन ही नही रह जाता। चुनाव 
तो तभी हो पाता है जब रूक्ष्य स्पष्ट हो। जब कोई मजिल नही तब मजिल 
के बिना व्यक्ति का पथश्रष्ट होना, या भटक जाता स्वाभाविक है, जिसका 
परिणाम मानव-योत्ति मिलने पर भी जीवन नष्ट हो जाना होता है। समुद्र मे 
किसी गतव्य पर पहुचने का ध्यान निश्चित किये बिना यदि कोई नौकाए 
निकलती है तो हम उन नौकाओ के नाविको को पागल कहेगे, किन्तु जीवन- 
सागर पर अधिकाश लोग बिना किसी लक्ष्य के ही जीवन-नौकाए चलाते 
दीख पडते है।. 
जीवन के लक्ष्य की खोज व्यक्ति के सामने सबसे वडा प्रश्न है। लक्ष्य 
गरूत भी खोजे जा सकते है और तब लक्ष्यहीन जीवन से भी ऐसे लक्ष्यवाले 
जीवन की अधिक दुर्गंति हो जाती है, क्योकि लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी भूले- 
'मटके ठीक तटो से भी टकरा सकता है, किन्तु जिसने गलत लक्ष्य चुन लिया 
है, उसके लिए ऐसी सम्भावना भी शून्य हो जाती है । वह तो अपने ही हाथो 
जीवन के अन्धकार को और बढा देता है। वह जानबूझकर प्रकाश की ओर 
पीठ कर छेता है। इसलिए लक्ष्य चुनना बडा भारी उत्तरदायित्व है,व्यष्टि 
का अपने प्रति और समष्टि के प्रति। सच तो यह है कि जीवन का सारा उत्त र- 
दायित्व अपने ही प्रति होता है, क्योकि जीवन को नष्ट करने या जीवन को 
ठीक दिशा से निर्मित करने में हम समर्थ है। इसलिए हमारा लक्ष्य का चुनाव 
जीवन का चुनाव और जीवन के प्रत्येक चरण का चुनाव है। इस सम्बन्ध 
से हमारा बहुत बडा उत्तरदायित्व है, इससे हम आख नही मूद सकते । 
जीवन के लक्ष्य के निर्णय मे ऊपर कही गई आनुवशिकता और वायु- 

मडल का सम्बन्ध तो है, पर यह बहुत दूर तक इस बोध पर भी निर्भर रहता है 
'कि हम जीवन और मृत्यु की शक्तियों को पहचाने। जो भी मरणधर्मा और 
विनाशशील है, वह जीवन का सद्लक्ष्य नही हो सकता । उसे खोजना चाहिए 
वह जो अमृत है। उसकी एक फीकी-सी भी किरण मिल जाय तो भो उसके 
सहारे हम अमृत के मूल ख्रोत तक पहुच सकते है। ७ 





७५० 
व्यष्टि समष्टि के यंत्र का पुर्जा नहीं 


आधुनिक युग की सबसे वडी समस्या है कि व्यक्ति समाण ने लिए है 
अथवा समाज से स्वत्तत् भी उसका फोई अस्तित्व है ? 

हम देखते हे कि इस युग में व्यक्ति का घुल्य निरन्तर गिर रहा ह | 
समाज और राज्य प्रभावणाली होते जा रहे है । यदि यही होता रहा तो 
जनन्‍्तत ऐसा समय आ सबता है जब व्यवित समूह-यनर का एक पुर्जा मात्र 
होकर रह जाय | उस घडी से अधिया दुर्भाग्य की शायद कोई घटी न होगी, 
वयोकि जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ है, उस रावका जन्म यथार्थत, व्यब्ति से 
होता है और उसके जन्म की जाधार-बिला व्यवित का स्वातम्य है | व्यक्ति 
जिनना स्वत होगा और सामाजिक तन के उसपर जितने कम नियंत्रण 
होंगे, उतनी ही उसमभी चेतना अधिक झुजनात्मक होगी । शुजन के लिए 
रवतनता अपरिशार्य है | किन्तु आज राज्य और समाज व्यवित को उस 
सीमा तक परत कर देना चाहते है, जहा उसे व्यवित कहे जाने के छिए 
कुछ गेप ने रए जाय । व्यतित के इस स्दात्तव्य-तरण दा जब-बब प्रगत्त 
हवा है, इस प्रयत्त के विरोध में विचारको की आवाज भी सदा उठती सगे 
है। घाज यी गदसे अविक दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि धाज के अधिकार 
चिनारक भी व्यक्ति की गौण और समाज तथा राज्य हो प्रमुख मान रहे 
है। इन बिध्वारों हे समर्पन में लगासार प्रचार हो नहा है । उसवा असर 
कषी पत है। पा क्लिय जीन स्वासब्य, राज्य दी अधितायकलत्रता में दा 
8, यह कटा जाता है । राज्य दग अधिव-से-अधिक छदित-मम्पत्त होते 
जाना स्यक्ति ही शत्यु सिद्ध टोगा । हम एस सत्यु दो जोर क्रमने, बढ रेट 
है। पपू-बल्तों से भी उतना एर नदी है, जिसना इसे अधिनाबाता से। पू- 
जनों हे धरीर दी माठ ? सपता £ै, परतु राज्य की छाम्रेतायक्ता सनुरप् 


य ४ सर अल कम न्ूल्का ट्प्ह्मां 0 >क क्र दाह हम पापा 
की दात्मा रो भा मृत्यु बनें पद धोर ८ात्मा था जाने से मर गाना ऐ। 


रह 


है। 
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न 


श्रेष्ठ है । 

व्यक्ति की यह परतन्नता हम स्वय अपने हाथो से ही ला रहे है । जब 
से यह भावना पैदा हुई कि परिस्थितिया ही सबकुछ है, तब से ही व्यक्ति 
निर्वेल हो गया है । एक पुराना मतभेद चला आ रहा है कि समय व्यक्ति 
का निर्माण करता है या व्यक्ति समय का । हम उनसे सहमत है, जो यह 
मानते है कि व्यक्ति ही समय ओर परिस्थितियों का निर्माण करता है । 
आज ऐसी धारणा घर कर गई है कि व्यक्ति परिस्थितियो के विरोध मे 
उनसे ऊपर उठने मे ही असमथे है । इससे अधिक घातक और कोई विचार 
सम्भव नही । भोतिकवाद की मूल आधार-शिला यही है । ईश्वर और 
आत्मा का निपेध नही, वरत बाह्य परिस्थितियों को सर्व-शवितशाली मान 
लेना ही भौतिकवाद की आत्मा है। यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति ईश्वर 
के अस्तित्व को स्वीकार न करे और फिर भी भौतिकवादी न हों । 
इसलिए ईश्वर की अस्वीकृति भौतिकवाद का केन्द्र-बिन्दु नही है। उसका 
केन्द्र तो इस आस्था में है कि मनुष्य किसी भी स्थिति मे बाह्य भौतिक 
परिस्थितियों से ऊपर नही 35 सकता । वह परिस्थितियों का ख्रष्टा नहीं 
है, वरन उनके हाथ मे केवल एक कठपुतली है । उसमे कोई ऐसा तत्त्व ही 
नही है, जो परिस्थितियों का अतिक्रमण कर सके । ठीक प्रकार से समझने 
का प्रयत्न किया जाय तो मनुष्य की आत्मा का यही निषेध है । जब से यह 
निषेध महत्त्वपूर्ण हुआ है, तबसे व्यक्ति शून्य हो गया है। वह भी अब एक 
यत्न है और यत्रो के लिए स्वतत्रता मागना व्यर्थ की बात है। यत्रो को तो 
केवल सुविधाएं चाहिए । स्वतत्रता का क्या सवाल ? और इसलिए हम 
निरन्तर स्वतत्रता को खोकर सुविधाओ की माग किये जा रहे है। यह माग 
दिन दूनी और रात चौगुनी बढ रही है । सुकरात' ने कहा था---एक सतुष्ट 
सुअर होने की अपेक्षा असतुष्ट सुकरात होना बेहतर है । आज के अधिकाश 
कहे जाने वाले विचारको से हम ऐसी बात पूछे तो वे इसका उत्तर उल्टा 
कर देंगे। वे कहेगे---एक असतुप्टसुकरात होने के बजाय एक सतुष्ट सुअर 
होना श्रेष्ठतर है । यही हमारी सदी का नारा है । सुकरात के वचन को 
उलट देने से हमारी आज की पूरी भाव-दशा प्रकट हो जाती है । परल्तु 
इससे अधिक अगौरवपूर्ण क्या और कुछ हो सकता है ? इस स्थिति को 


है हा ज्ीवन-कान्ति की दिल्ला 


हमारे ऊपर छिसीने लादा नहीं है। हमने स्वय ही निभित किया है । पहले 
जब कभी कोई विजेता अथवा सर्वे-रावा था आततायी अपने आधिपत्व 
के लिए व्यक्ति की स्वतत्रता को नप्ट करता था, तव विचारक उसके विरुद्ध 
अपनी आवाज उठाते थे । आज जब अधिकाश विचारक ही व्यक्ति को 
सामाजिक यत्र का एक पूर्जा प्रतिपादित कर रहे है, तव परिस्थिति सर्वथा 
भिन्न हो गई है । परन्तु निराशा के उस अधकार में ज्ञाशा की एक ही किरण 
है कि इस परिस्थिति को किसी विजेता, सर्वे-सर्वा या आाततायी ने न छाद- 
कर आज के अधिकाश विचारफो ने छादा है । दूसरे जब्दो में हमने ही एरो 
लादा है और यदि हमसे चाहा तो हम इसे नप्ट भी कर सकते हैं । 
इसे नप्ट करना हो तो हमे मनुष्य को परिस्थितियों पर विजय करना 
सिखाना होगा । जब कोई व्यक्ति कसी बाह्य विपरीत परिस्थिति मे भी 
अपनेको सयमित और संतुलित पाता है तथा अनुभव करता है कि उसके 
भीतर कुछ है, जो कि परिस्थिति से अस्पर्थित रह गया है तभी उसे पहली 
बार आत्मा का अनुभव होता है। यह अनुभव ही उसे व्यक्ति बनाता है । 
शरीर सविधा मागता और आत्मा स्वतनता चाहती है । जिन्होंने मनुष्य 
को केंबल शरीर जाना है. उन्होंने बहत सुविधाएं जुटाई है और जिन्होंने 
मनुष्य को आत्मा माना है, उन्होंने मुवित और मोक्ष की योज की है । ऐसे 
जीवन-मुय्त एक नरेश को विदेह का पद प्राप्त हुआ था और उन्होंने घोषणा 
की थी कि यदि उनकी एक भणा में कोर्ट चन्दन का छेप करे और दूसरी 
भजा में जाग ठ्गाये तो उन्हे विसी भेद का अनुभव ने होगा । इस सीज 
को पुन ममुप्य के भीतर प्रारश्भ करना होगा । अत्यात्म की दिया में उसमे 
प्यास की उत्पत्ति करनी होगी । उसे उस असतोष से भरना होगा, जो कि 
दिव्यता वीं और के पाता है । इस ससार से दो प्रकार के असम तो 
एक जगत से और एक स्वय मे । यो जगत से अससुप्द होता है, वह सुविधाएं 
ग्रोजर र जो सवय से धननप्द होता है, बट रवतत्सा सार सत्य मे 
शोण करता है। सत्य दसलिए हद अत्यत सनन्‍्य की उपराब्ध द्वी पुण स्ततन्ता 
धन सकती है। टसा ने बड़ा ई---"सुम सत्य को रोगों और सत्य सुस्क 
स्वतथ ४ देगा।” प्पे स्वस थे सत्य को जान सैला है, सर परग धर का 
अनुभव करता है, निमपर धन नही है । ऐसे ही सहाजनों ने समय 


व्यष्टि समष्टि के यत्र का पूर्जा नही है 


का निर्माण किया है । समय तो महान जनो का नही, तुच्छ व्यक्तियों क्ो॥७५ 


निर्माण करता है । 

व्यक्ति को राज्य के हाथो से बचाने के छिए उसकी चेतना को सत्य 
के आरोहण के लिए तैयार करना होगा । वह जैसा है, उसकी कुरूपता 
उसके सामने प्रकट करनी होगी ताकि उसकी आखे उस ओर उठ सके, जो 
वह हो सकता है। ऐसे ही व्यष्टि समष्टि का उद्धार कर सकते है। ७ 


११ 





युद्ध का मूल कारण क्‍या ? 


काले मावर्स के 'दीपिटछ' अन्य के प्रकाशित होने के वाद और उसके 
पश्चात्‌ रूस की क्रान्ति के उपरान्त व्यष्टि को गौणता और समप्टि को 
प्रधानता मिल गई है । मावर्स के पूर्व भी समाजवादी विचारक न हुए हो, 
यह बात नही, और उन्होंने भी व्यक्ति की अपेक्षा समाज की ही प्रमुयया 
दी थी, परन्तु इस सम्बन्ध में ससार पर जैसा प्रभाव मावर्स का और मावर्स 
के बाद रसी क्रान्ति का पडा, उत्तना इसके पूर्व नही पठा था । 

परन्तु न थाने क्यो, आज हम यह भूल गये है कि विध्य में विराद तल 
पर जो दुछ भी घटित होता हे, उसकी वीज सग्भाववाए सदा व्यक्त मे 
ही छिपी रहती है । वे सम्भावनाए उतनी सूक्ष्म हो सकती है कि उनका 
प्रत्यक्ष परिदर्भन चाहे हमे न भी होता हो, तब भी यह असम्नब है, थीं 
समप्दि से प्रकठ होता हो, वह आधार रुप से व्यप्टि में त हो । समाज फ 
पास सथार्थ में न तो कोई चेतना है और ने कोर्र वासना । चेतना भी व्यक्ति 
के पास ही है और वासना भी । इसे हम सामूहिक चेतना उड़े या सामुह्िक 
वासना, वह भी व्यक्तियों की चेतनाओं और वाससाओो का जोट होनी हैं । 
समान तो केवल जोद है । इसछिए जो भी शुभ या क्षदुभ समाद में घटित 
होता ही, उसके मूल कारण व्यक्ति में ही ग्रोजगे होगे । थो सीधा समाज 
प्र ही बिलार फरने रूगते है, उनकी विचार-प्णति झितनी ही तकेनगगत 
मयो मे प्रतीव होती हो, ये आधारमत भुछ कर जाते #, करों सि दे समात 
थे व्यक्ति यी भोरनीचते है, जबकि व्यक्ति मे समाय की धोर सोना जाना 
लाडिए । सम्यक सिल्तने की दिशा यदा ही मूल कारण से प्रारम्भ सोनी 
घाहिए । ब्यवित ही कार्ट हे जौर सदि हम झसया 7 पूर्ण व्श्लेषण कद 
सह तो हमार घौर विध्य फी साही समस्याओं का समाधाय भी मिल 
जावगा। माजबा: राजनीदिन राज्य के तल पर, धेपधारणी घर्ब मे मद 


युद्ध का मूल कारण क्या ? डरे 


पर और समाजशास्त्री समाज को ध्यान में रखकर समस्याओ का समाधान 
खोजते है । व्यक्ति को बिलकुल ही भुला दिया गया है । यह ऐसा ही है 
जैंसे कोई सागर के सम्बन्ध मे गवेपणा करे और बूद को भूल जाय ।जगत्‌ 
के सारे जल का रहस्य बूद मे छिपा हुआ हे । बूद को भुलाकर जर के 
सम्बन्ध का सारा चिन्तन असत्य होगा । 

इस काल मे वैज्ञानिक क्यो सफल हुए है ? उन्होने प्रत्येक पदार्थ के 
सम्बन्ध भे खोज की है । इस सम्बन्ध में कोई सामूहिक खोज के पीछे वे 
नही पडे। आज विज्ञान की सारी सफलता की जड उसके आणुविक विहले- 
षण मे हे । उसने प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए क्षुद्रतम अणु को 
पकडा है । यदि विज्ञान अन्तिम परमाणु को जानने मे सफल हो गया तो 
प्रकृति के सारे रहस्य खुल जायगे। यह चाहे कुछ विरोधाभास प्र तीत होता 
हो, किन्तु सम्पूर्ण रूप से सत्य है । जो अत्यन्त क्षुद्र को समझ लेता है, अनन्त 
के द्वार उसके लिए खुल जाते हे । वैज्ञानिक पदार्थ के मम्बन्ध मे जो भूल 
नही करते, विचारक मनुष्य के सम्बन्ध मे वही भूल कर रहे है । यही कारण 
है कि जहा विज्ञान पदार्थ की समस्याओ को सुलझाने मे सफल हुआ, वही 
तथाकथित विचारक मनुष्य की समस्याओं को सुलभाने में नितान्त अस- 
फल । पदार्थ-सम्बन्धी समस्याएं तो सुरूझ गई है और सुलझती जा रही है, 
परन्तु मानव-सम्वन्धी समस्याएं उल्टी उलझी है और अधिकाधिक उलझती 
जा रही है। पिण्ड मे ही ब्रह्माण्ड छिपा है, यह मनुष्य के सम्बन्ध मे समझने 
मे हम असमर्थ हो रहे है । जो आणविक विहलेषण पदार्थ को समभने में 
सफल हुआ, उस प्रकार का विश्लेषण मानव के सम्बन्ध में हम नही पा रहे 
है। यही तथ्य मानवीय समस्याओं के असमाधान का मूल आधार है। 

धर्म ने मनुष्य के सम्बन्ध में आणुविक चिन्तन किया है। वस्तुत' धर्म 
का कोई सम्बन्ध समाज से है ही नही । उसका केन्द्र तो व्यक्ति है। व्यक्ति 
के परिवतंन और दिव्यीकरण से जागतिक चेतना को बदलने का उसका 
विचार है। धर्म उसी प्रकार नितात वैयक्तिक है, जेसे विज्ञान आणुविक | 
व्यक्ति समाज का अणु है । इस अणु में ही सारी सम्भावनाए है--घृणा 
की भी और प्रेम की भी, क्रोध की भी और शान्ति की भी, ज्ोपण की भी 

, और सेवा की भी । मनुप्य स्वविरोधी दिशाओं मे विभाजित है । उसके 


चर जीवन-काति की दिवा 


भीतर दोहरे मार्ग हैं । एक भार्ग उसे पश्चु की मोर ले जाता है और एफ 
मार्ग प्रभु की ओर । पशु और प्रभु के बीच मानव निरन्तर एक समान है, 
जो इन दोनो तटो पर जा सकता है। उसे उपयुक्त दिया देना बावश्यक है 
यदि बढ़ दिश्वा न दी जाय तो वह पशु के मार्ग मे ही गिर जायथगा । गिर 
जाना सहज होता है, क्योकि पतन सदा आयान रद्ता है । 
उस काछ में हम मनुप्य को ठीक दिशा देने मे असमर्थ रहे है । ब्यक्ति 
को गौण बना, समाज को ही प्रमुयता दे, वर्ग-सघर्प आदि सिद्धातों का 
प्रादूर्भाव कर हमने ईर्प्या, हेप, घृणा, कोच, करता आदि की ओर मानव 
की चेतना को मोटा है। उन सबका इकट्ठा परिणाम हिसोन्मुखता है। व्यक्ति 
में जो पाणविफ भावनाएं है, उनके उभडने से समाज और राष्ट्र के तल पर 
बरडि-बरे युद्ध तक हो जाते है । फिर तो उसके रुप अत्यन्त विकरान दीय 
पउते हैं । बसे टी जैसे सूर्य की एक किरण से अग्नि उत्पन्न नही होती, फिनन्‍्तु 
यदि बहुत-सी किरणें एकाय की जा सके तो थे अग्नि को जन्म दे सकती है, 
बसे हो व्यवित-ब्यावत के भीतर जो छोटी-छोटी हिसा की चिनगारिया है, 
का ही समगीभून रूप युद्ध का दावानकू चने साता है, और फिर उसे 
आधुनिक राजनीति, अर्थनीति जीर समाजनीति की घारतीय हवाद और 
प्रचउता दे देती है । 
विस फो परिवतित करना होगा । वर्म-सपघर्ग भादि सिद्धालो का 
मूलोक्म्न कर उसे प्रेम और अषन्‍्विसा वी दीक्षा देती होगी । दांप्ट्री के 
राजनतिक समगौनो से युद्ध बन्द नहीं होगे और को: संघ तथा सम्मेलन 
अथवा दानि के खिए चछागे जानेबाते सामूहिक आन्दोलन स्वामी नप से 
शुद्ध मे मक्ति दिलास में समर्भ नहीं हो सेंगे । उस प्रसत्तों से यो शाल्लि 
उदभत होगी, दह शान्ति दो सद्भों के बीच की ही झार्ति होगी, जो कि 


घदनत घान्चि नहीं, बल्कि आनेवाले युद्ध वी सैयारी होती है । इवि्ञास 
जिसे शांति के बार पहना है, जिनके घास सच्छी झरे है, वे देस रागते 
विचे पथायेमेसान्ति के नही, विन्‍तु थुप वी तैयारी के एदद से । यह 
मर्वधा स्यामाधिफ ), क्यो व्यक्ति के दे धरना धाति के कीट स्थायी 


क्र 


आशार सही रखे 5 रास । बशीस शटिसा जौर गति में दीक्षित 7, 7 में 
विदय युझे हे मुत्त हो सदादा हू । # 
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जीवन की दिद्या 


प्राचीन भारत मे वर्ण-व्यवस्था जन्म के अनुसार नही, कर्म के अनुसार 
थी, यह मेरी निश्चित मान्यता रही है और इसका अन्य प्रमाणो के साथ 
एक प्रमाण निम्नलिखित कथन मै मानता हू 
'जन्मना जायते शृद्र सस्कारात्‌ द्विज उच्यते।! 
हमारी सस्क्ृति मे सनुष्य जन्म से शुद्र ही माना जाता था, चाहे उसका 
जन्म किसी भी वर्ण मे हुआ हो और सस्कारो से वह द्विज की सज्ञा प्राप्त 
करता था। यह द्विज सज्ञा उसे किन ससस्‍्कारो से मिलती थी, यह अरूग 
बात है, परन्तु जन्म ही मनुष्य को सच्चा मनुष्य नही बनाता और सच्चे 
मनुष्य बनने के लिए कुछ विशिष्ट सस्कार आवश्यक होते है, यह इस कथन 
से सिद्ध होता है। 
एक अधेरी रात्रि में महात्मा ईसा के पास निकोडेमसस नामक एक युवक 
पहुचा। वह आनन्द और शान्ति की खोज में था। जब उसने ईसा से 
यह प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की तब ईसामसीह ने उससे कहा, “'मित्र, 
इसके पुर्वे कि तुम” आनन्द को पा सको, तुम्हे अपना नया जीवन आरम्भ 
करना होगा ।” पता नही, निकोडेमस ईसा के अर्थ को समझा या नही, पर 
यह सत्य है कि हम जिसे जीवन समझते है, ईसा और कृष्ण, बुद्ध और महा- 
वीर उसे जीवन नही समझते थे । उनकी दृष्टि भे जीवन के और ही अर्थ 
थे। जिसे हम जीवन समझते है, वह तो हमे प्रकृति से मिल जाता है। जिसे 
वे जीवन समझते ये, उसे सस्कार से श्राप्त करना पडता है । उस जीवन के 
लिए साधना करनी पडती है और जो उस जीवन को पा छेते है, उनके लिए 
यह जीवन एक प्रकार से म्त्यु मे परिणत हो जाता है । इसे ही ध्यान मे 
रखकर एक बार महात्मा ईसा ने कहा था, “मै कब्रो से तुम्हे उठाने आया 
हैं ।” और जो यह कहा जाता है कि उन्होने मुर्दों को जीवन दिया और 


८ जीवन-प्राति की दिया 


अन्धो को बाखे, वह इसी अर्थ में सत्य है। जो जीवन इस प्रकार के सस्कारों 
और साधना से उपलब्ध होता है, उसके लिए चेतना की एक विभेष दिशा 
में प्रवाहित करना होगा भीर प्राणो को एक विधेष सफलप में आबद्ध । यह 
अन्य कोई जीवधारी नही कर सकता, मानव हो कर सकता है । ऐसे मनुष्प 
को घरीर, समन और समस्त इन्द्रियो को एक विशेष केन्द्र पर केन्द्रित सौर 
सन्‍नद् करना पडता है | जीवन तव अराजकतामय नही रह जाता, वरन्‌ 
अनुशासनमग बन जाता है। उसमें सदेह नही कि यह दिया बढ़ी श्षमनाध्य 
है, और हो भी क्यों न, वयोंकि जीवन को साध लेने से बडा और कोई ध्येय, 
उद्दंदय तथा कला नही हो सकती । भाज जीवन के जा ध्येय और उह्ं धय 
निजञ्चित किये गए हैं, और ये मिग्चय ही चैज्ञानिवः माने जा रहे है, उनसे 
क्या व्यप्टि और समप्टि का सच्चा सुख बंढा है? कहा जाता है, जीवन में 
रोटी का प्रश्न सबसे बढा है। रोटी का सवाल एक महत्त्वपूर्ण प्रव्व है, यह 
हम भी स्वीकार फरते है। 'भूसे घजन न होय गोपाला', इस कहावत को 
भी हम ठीक मानते है, परन्तु रोटी के प्रब्त को हम सवसे अधिक महृत्त्व- 
पूर्ण सवा नही समसते । यदि आधिभीतिक उपलब्धिया ही जीवन को 
सुझी बना सकती तो निर्धन अगर उन आधिभौत्तिक उपरूब्य्रियी के घिता 
दुसी £ तो धनवान क्‍यों दुखी है, यिन्‍्हे सारी आधिभौनिक सुय-सम्द्धि 
प्राप्त है ? आधिभौतिक विकास को सर्वोतिरि मान हम और सवको साथते 
है, परस्तु इस साथना में हम सच्चे जीवन को छोड़ देते है। तब स्वाभाविक 
ही है + हम सबकुछ पा रे और जो सच्चा जीवन है, उसमें बचित रह 
जाय जो भी साताप, असफलता और मियाद आज फे मनुष्य के मन से 
दियाई देता है, उसका यढ़ी कारण है कि हमने जीवन फे सकते ध्येय, उर्ह स्थ 
और करा फो भुला दिया दे । यह कला सारी कछाओं डी कण है। आने 
कराए वो वह्त है, परस्तु यह बच्छा यो गई है । ससद्धि भी बहन हैं । 
क्षाधिभौधिक उपसब्धियों पा दौक वितरण भी हो सायगा । शैवित की भी 
बरी नहीं है। किन्तु टस सर्द के बीच मे भी ग्वूरर बहुत दरिद्र टो गया 
है और घटित ऐप मियरों पर बैदकार नी इसी “मे शशि वी ही सोगसा 
नहीं है । बाहर यवयु ए 7 और भीसर निनात रिया है। जन्यब्रि खोने - 
पन वा मनुष्य अनभग ग्रर पटा हूँ । 


जीवन की. दिशा ४७ 


फ्रान्स मे और समस्त यूरोप मे एक आन्दोलन चल रहा है, जिसका 
नाम है आस्तित्ववादी आन्दोलन । इस आन्दोलन मे मानव-जीवन को अर्थ- 
हीन घोषित किया है । आज के मनुष्य को देखकर इस घोपणा का कोई अर्थ 
'नही है, यह नही कहा जा सकता । मनुष्य जैसा है, यदि उससे वह अन्यथा 
न हो सके तो फिर ये छोग जैसा कहते है, ठीक ही कहते है, किन्तू हम 
मानते है कि मनुष्य अन्यथा हो सकता है । चिन्ता, विषाद और सताप 
'उसका स्वभाव नही है। जैसे कोई बीमारो का अध्ययन कर मनुष्य का कोई 
निर्णय करे तो वह निर्णय असत्य होगा, क्योकि रुण्णताए मनुष्य के स्वरूप 
नही, विक्षृतिया है । इसी प्रकार चिन्ताए, विपाद और सताप भी है। ये 
मन के अस्वस्थ रूप है। आध्यात्मिक रिक्तता का वोध उन सबका समग्री- 
भूत प्रभाव है । यदि मनुष्य आध्यात्मिक सस्कारो और साधनाओ द्वारा 
शिक्षित नही किया जायगा तो उसके भाग्य मे कूठाओ के अतिरिक्त और 
कुछ होना असम्भव भी नही है। 
मनुष्य तो जन्म से श्ृद्र ही है । यहा हम “शूद्र” शब्द व्यापक अर्थ में ले 
'रहे है। आज की वर्ण-व्यवस्था मे जो इस जब्द को जातीय अर्थ मिल गया 
है, उस अर्थ मे नही । सस्कारो से ही वह द्विज होता हे और सस्कार तथा 
द्विज शब्दों का व्यवहार भी हम व्यापक अर्थ मे कर रहे है । जन्म से मनुष्य 
अनगढ़ पत्थर के समान है । वह जैसा है, उसे वेसाही नहीं मान लेना 
चाहिए। उसे तो निर्मित करना होगा और तभी वह पत्थर मूर्ति का रूप धारण 
कर सकता है । पत्थर मे मूर्ति छिपी होती है, किन्तु जबतक शिल्पी उसे 
उभाड़े नही तवतक उसके दर्शन नही होते । मनुष्य के सम्बन्ध मे यह कहना 
और भी उपयुक्त होगा कि पत्थर भी वही है, शिल्पी भी वही है और मूर्ति 
भी वही है। उसे अपना आविष्कार स्वय ही करना होता है । बाहर से मार्गे- 
दर्शन हो सकता है, किन्तु आरोपण नही । जड पर आरोपण हो जाता है, 
किन्तु चेतन पर और उस चेतन में भी मानव पर तो आरोपण असम्भव है । 
मनुष्य को भीतर से जगाना है । उसे ऐसी व्यवस्था देना आवश्यक है जो 
शुभ है और सुन्दर है। इसका उसमे अकुरण करना होगा । प्रेम को, शान्ति 
को और अन्त सगीत को उसमे पैदा किया जा सकता है । इन सबका जोड 
डी आनन्द वन जाता है । और तब न तो भीतर रिक्‍्तता मालूम होती है 


सर्द जीवन-काति को दिया 


और न बाहर बर्थहीनत्ा के दर्णन होते है । ऐसे आनन्द का जागरण पहएछे' 
व्यक्ति के हृदय को एक आन्तरिक समृद्धि रो भरदेता है और ऐसे व्यवितियों 
का जोड़ ममाज है । 

किन्तु हम तो केवल आधिभौतिक विकास कर आजी विफा सिया रहे 
है। जीवन सिखाने की जोर हमारी कोई रुचि नही हैं। बह भूल मतुप्य को 
नष्ट कर रही है। हम कहने मात्र को ही चेतन मनृष्य रह गये है, जन्यथां 
हम जीवन को हृष्टि से एक सण्डहर के तुल्य हो गये है । किसी ठीक ध्येय, 
उहँ पय और जीवन वी करा बिता हमारो यह स्थिति हुई है । स्मरण करें 
बुद्ध का जीवन, जो यव छोड सत्य को, और सत्य जीवन को पाने गये, या 
महावीर अथवा अन्य उसी प्रकार के त्यागी जीवन को, या विदेह जनक कि 
जीवन को, जो सवकुछ भोंगते हुए भी सच्चा जीवन जिये। बुद्ध और महावीर 
भिखारी ये, किन्तु भीतर उन्र जैसा सशद्ध जीवन कभी देखा न गया । विदेह 
जनक गाधिभीतिक हृष्टि से सम्पन्तता के शियर पर ये । उससे पर भी उससे 
अल्प्ति रहे । इस प्रकार के जीवनो पर विचार करने पर हमारे जीवन 
यण्ड्हर ही तो ज्ञात होगे । जो इन सबके भीतर था, उसकी सारी सम्भावना 
हमारे भीतर भी है । मूलत: हम भी बही है । अन्तर इतना ही है कि उन्होने 
जीवन को सीखा और हम जीवन से अपरिशित है । मात्र जी लेना ही जीदन 
नही है। जीचन उससे बहुत ऊपर है और केवल वे ही उसे जान पाते है, को 
समय में प्रधेण करते और स्वय का साक्षात करते है । # 
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समाज का शरीर तो व्यक्तियों से बनता है, किन्तु उसकी आत्मा विचारो 
और भादो से निर्मित होती है। व्यक्ति सदा बदला करते है, किन्तु विचार 
शाग्वत रहते है । विचारो की शक्ति व्यक्तियों की शक्ति से कही बडी है । 
मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, इस सम्बन्ध से कोई निश्चित बात 
नही कही जा सकती । उत्पत्ति के बाद उसका विकास किस प्रकार हुआ, 
इस सबंध से की मतेक्‍्य नही है । परतु पहले लेखन-कला नहीं थी और 
मनुष्य कुछ कहकर ही अपने विचार व्यक्त करता था । ससार का सबसे 
प्राचीन साहित्य वेद है और चूकि उस समय जब चेदो का प्रादुर्भाव हुआ, 
लेखन-कला का अस्तित्व नही था, वेद कहे गये और सुने गये । इसीलिए 
वेदों का दूसरा नाम श्रुतिया हे । वे पीढी-दर-पीढी बोले जाते थे, सुने जाते 
थे और कठस्थ किये जाते थे । इसके बाद जबसे लेखन-कला निकली तबसे 
तो विचारको के विचार लिखे जाने लगे और इसका महत्वपूर्ण भाग लिखित 
रूप से सुरक्षित है। हजारो वर्ष पूर्व जो छोग रहे होगे, हम उन्हे नही जानते, 
किन्तु उन्होने जो विचार किया था, उसकी प्रतिध्वनि से आज भी हमारे 
प्राण ध्वनित है । भूत, वर्तमान और भविष्य का कुछ ऐसा सम्बन्ध है कि 
हम वर्तमान में न भूत से मुक्त हो सकते है और न भविष्य के चिन्तन से । 
बतंमान का अस्तित्व तो एक क्षण भी नही रहता । जिस क्षण की कोई बात 
बीत जाती है, वह भूत की सज्ञा मे आ जाती है और उस बीती हुई बात 
पर जो चिन्तन होता है, वह भविष्य की सज्ञा मे चला जाता है। आज हम 
जो विचारते है, वह भूत के विचारकों के विचारोसे नितान्त मुक्त नही हो 
सकता । विचार एक परम्परा है, वह किसी व्यक्ति विशेष का नही होता । 
उसमे तो हजारो मनो की मेधा का दान होता है । वह व्यक्तिगत मेघा तो 
विलीन हो जाती हे, किन्तु उनके विचार और भाव रह जाते है । इन विचारो 
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और भावों की बड़ी शक्षित है । थे भूत के होते हुए भी वर्तमान और भावी 
जीवन को गति देते है और गन्तव्य भी। यथार्थ मे उनके सूक्ष्म स्पन्दन ही हमे 
परिचालित करते है । जो हम आज विचार करते है, उसी विचार के अनु- 
धूप कल हम अपनेको पाते हैं। विचार मे जो अकुरित होता है, वही भविष्य 
में आचरण बन जाता हे । विचार ही व्यवितयों की ढाऊते और निर्मित 
करते हैं और जैसे व्यप्टि होते है, वैरी ही समष्टि का निर्माण होता हे | इस- 
लिए धिचारो और भावों की कैसी शक्तियों को हम समाज में उन्पुवत कर 
रहे है, मह सदा अत्यधिक विचारणीय है । * 

साहित्य विचा रो और भावों को उन्पुकत करने का माध्यम है। उससे 
शुभ या अशुभ दोनो ही फछित हो सकते है । साहित्य अतीत से प्रभावित 
होता है भौर भविष्य को प्रभावित करता है। वह एक अन्त श या का 
अंग है। धतीत को वर्सीयत उसके ऊपर है भौर भविष्य का दायित्व । धन 
दो कगारी के बीच ही साहित्य की सरिता बहती है। किन्तु इस युग मे एक 
अधटित घटना घटी है । जिसे आज हम साहित्य कह रहे है, रवतत्रता के 
नाम पर उसने बत्तीत से अपने राम्बन्ध विच्छित्त कर लिये हैं और भविष्य 
कै; प्रति अपना समस्त दायित्व छोठ दिया है । ऐसा साहित्य सरिता की 
शान्त धारा नहीं रहा, बतिक वर्षा की वाट हो गया है | वह कगारों थीर 
तथो को छोडकर बह रहा है। उसकी गति सत्य के सागर की शोर नटो र्गि 
कही भी बिना किसी विभिष्द दिया के हो रही है । स्वभावत:ः बह प्राणी 
दाग सवर््धक न होकर संघातक हो गया है । उसके दादा पैदा की था श्री 
विचारों और भावों की सूक्म तरगें मबल सिद्ध न होफर, अमयछ दी सिद 
ही रहो हैं । उसकी उपादेयता ब्यवित के जीवन भीर जीवन की भस्म ट्ट्ग्दि 
से कुछ भी नही रह गई है । जो ब्यप्दि का फल्याण करने से असमर्थ ४, 
उशके हाथ समप्दि का फापाण जैसे हो सदाता है, वर्योडि समाय ती 
बविययों का ही जोट है । थो साटित्य जनीत क प्रति क्षारद नहीं स्‍ससा 
और भविष्य के छिए लिस्ता सही करता, रतनावन व्मास में: (लिए वह 
घमपादिय हो जाता है, व्योकि पनेमान नो अतीत कौर उक्रिय के बीए गा 
का छोडानशा ०य ? । भूत और भविष्य की भछाने पर दर्नभान उसी शागा 

जलकर 


में नहीं रेट सकता । अदा में समय की घाद्य घतिभाज्य है बस्तूत' उससे 
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कोई खण्ड नही है । जिसकी निष्ठा वर्तमान के मगर के लिए होगी, वह 
अनिवारयंत भूत के प्रति श्रद्धा और भविष्य के प्रति दायित्व का अनुभव 
करेगा । आज का साहित्य इस तरह की निष्ठा को अपनी आत्मा स्वीकार 
नहीं करता । 

साहित्य की यह दद्या अत्यन्त शोचनीय है । ऐसा साहित्य आत्मा का 
उनन्‍नायक तो बनता ही वही, वरन मन का अत्यन्त निम्न और भ्रष्ट रजन 
होकर ही रह जाता है । उसकी पकड एन्द्रिक से अधिक नही हो पाती । 
उसका केन्द्र काम हो जाता है । मानव-जीवन के दो ही प्रधान केन्द्र है--- 
राम और काम । जो काम की उपासना करता है, वह राम से वचित 
रह जाता है। काम क्षणिक है, इसलिए उसपर केन्द्रित साहित्य भी साम- 
यिक होता है । राम की अनुभूति शाव्वत है । उससे अनुप्रेरित साहित्य 
स्थायी और सनातन हो जाता है। आज का साहित्य राम से शुन्य है और 
यही कारण है कि वह उन प्रेरणाओ को पैदा करने में असमर्थ है, जो कि 
व्यक्ति के जीवन को उदात्त वना सके । बिना व्यक्ति के उदात्त बने समाज 
उदात्त वन ही नही सकता । ऐसे साहित्य से पैदा हुई सारी प्रेरणाए व्यष्टि 
और समष्टि को नीचे-से-नीचे की ओर ले जाती हैं। प्राय देखा जाता है 
कि व्यक्ति अपने अघ पतन मे कोई-न-कोई और किसी-न-किसी प्रकार का 
समर्थन पा लेने का इच्छुक रहता है । मैने अपने जेल-जीवन में कैदियों की 
इस प्रकार की मनोदत्ति का खूब निरीक्षण किया है । जब साहित्य से भी 
ऐसी व॒ त्तियो का समर्थन मिल जाय, तब तो पूछना ही क्या ? इस प्रकार 
का समर्थन पाने के कारण आज व्यक्ति को अपने पतन की आत्म-आलोचता 
उपलब्ध नही होती । साहित्य वही श्रेयस्कर है, जो व्यक्ति को आत्म-आलो- 
चना दे, जिसके प्रकाश में वह अपनी वास्तविकता को पहचान सके और 
उन आदर्णो से अपनी तुलना कर सके, जो यदि वह चाहे तो स्वय वन 
सकता है। सत्साहित्य का लक्षण है कि हम जैसे है, उसकी आलोचना कर 
हम जैसे हो सकते है, उसके लिए हमारे मन में आकर्षण की उत्पत्ति करे। 
असत्साहित्य हम जैसे है, उसका समर्थन करता हे और हम उससे अन्यथा 
भी हो सकते है, इसके कोई स्वप्न और आदर्ण उससे पैदा नही होते । 

व्यष्टि और समप्टि की मूलभूत क्राति के लिए साहित्य की पूरी रेखा 


धर जीवन-माति की दिया 


बदलनी होगी । उसका पूर्ण कायाकल्प करना होगा । काम के बेन्द्र सेमवत 
कर उसे राम वी ओर घुमाना होगा । तभी हम उन वल्वाणकारी आधारो 
को रख सकेंगे, जितके ऊपर मनुष्य का व्वस्त हुमा मदिर पुन' घटा किया 
जा सके । ऐसे विचारो और भावों की आधिया चाहिए, जो व्यद्ित के हृदय 
में इकट्ट हुए और समाज मे फैले हुए कुडे-करकट को 'उडा से जाय॑ और 
ऐसे बादतों को ले जाय, जिनसे शुभ जीवन के बीजो फी वर्षा हो सके । 
साहित्य यहुकर सकता है और यदि मनुष्य को यचाता है, तो उसे यह करना 
होगा । साहित्य मे ही मानव मे होनेवाली कान्ति की सारी सम्भावनाएं 
छिपी है। ७ 
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क्या दृदय ही सबकुछ है ? 


अपनी आखो से हम जो कुछ देखते है, और कानो से जो कुछ सुनते है, 
अर्थात्‌ हृद्य-जगत उसकी तत्काल और सहज अनुभूति के कारण हम वही 
तक सीमित रह जाते हैं और मान बैठते है कि इतना ही सबकूछ है । फिर 
आधुनिक काल के अधिकाश विचांरकों ने यही सबकुछ है, इसपर मुहर 
लगा दी है और भौतिकवाद का एक दशंन ही निर्मित हो गया है । पहले 
भौतिक दर्शन नही था, यह नही, परन्तु भौतिकता के अलावा भी कुछ है, 
यह विद्वानों ने माना था । इतना ही नही, भौत्तिकता के परे जो कुछ है, 
उसको अधिक महत्व दिया था ।चार्वाक के सहृश्य केवल भौतिकवादी भी कुछ 
दार्जनिक हुए थे, परन्तु उनकी सख्या और स्थान दोनो ही नगण्य थे । 

इस जगत्‌ मे जो दिखाई पडता है, वही यथार्थ मे सबकुछ नही है, वरन्‌ 
जो दिखाई नही पडता, वह दिखाई पडनेवाले से कही अधिक है। उसकी भी सत्ता 
है और उसकी केवल सत्ता ही नही है, बल्कि समस्त सत्ता का वह मूलाधार है। 
इस अह्व्य पर यदि हमारी दृष्टि न हो तो केवल हृश्य को देखकर जो जीवन- 
दर्शन हम वनाते है, वह सदा ही अधूरा और अपूर्ण होगा । उसमे सार छूट 
जायगा और निस्सार ही मुट्ठी मे रह जायगा । जैसे कोई गेहू पर विचार 
करता हो और भूसे पर ही उसका चिन्तन रुक जाय तो जैसी भूल होगी, वैसी 
ही जीवन और जगत्‌ के सम्बन्ध मे उनसे हो जाती है, जो हृश्य पर ही ठहर 
जाते है और जिनकी दृष्टि अहृश्य तक नही पहुच पाती । 

मनुष्य में दोनो तत्त्व है--ह॒श्य भी, अहृश्य भी। जो हृइ्य है, उसे दूसरे भी 
देख पाते है, किन्तू जो अदृश्य है, उसका अनुभव तो स्वय को ही हो सकता है। 
इूसरो की आखे जितना हमे देख पाती है या हमारी आखे जितना दूसरो को, 
उतने को ही स्वीकार करना भौनिकवाद है। स्वय मे ही जो भौतिकता के परे 
अनुभव किया जाता है, उस अलौकिक की अनुभूति को स्वीकार करना 


प्र्ड जीवन-क्राति की दिग्ा 


अध्यात्म हैं । जो व्यक्ति बाहर ही देखते रहते हूँ जौर कभी भीतर दी भोर 
नही देखते, वे जीते तो है, किन्तु उनका कोई यथार्थ जीवन नही होता । यह 
हो सकता हैं और हुआ है कि आधिभौतिक दर्जन उनफ्ी भौतिकवादी अवस्था 
को ही उनका जीवन-दर्भन फहे, केकिन हम उसे णीवन-दर्भन इसलिए कटने 
में भसमर्थ है, क्योंकि जो स्वय की अन्त सत्ता को नही जानता, वहु सच्चे जीवन 
से परिचित ही नहीं हो पाता। गरीर के अतिरिक्त अथवा हृग्य-जयत्‌ के 
अतिरिक्त जिसे और किसी तत्व का ज्ञान नही है, उसका सम्बन्ध जोवन से 
ने होकर, मृत्यु से ही है। शरीर मरणचर्मा है। समस्त हृश्य-जगत्‌ भी अनित्य 
है। बद्रि कोई बहुत गहराई से ठेसे तो घरी र मृत ही है, उत्तमे जो जीवन दिराई 
पडता है, वह यथार्प में उसका नहीं है, वहू तो किसी अन्य तत्त्व के सान्निध्य से 
से उसने उधार मिसता है । कडील का काच जैसे प्रकाण को विकीर्ण करता 
मालम होता है, किलु बह प्रकाश उसका नही होता, वैसे ही शरीर से सो 
जीवन प्रकट होता है, वह शरी र का नही, दरीर के पीछे छिपी विःसी अन्त र- 
ज्योति वा है। वही जीवन का ययार्थ छोत है, वही सच्चा जीवन है । जो पसे 
जानता है और उसके आलोक में स्वय की तिमित करता है, केंदल उसी का 
कोर्ट जीवन-दर्भन हो सकता हैं। भौतिकवाद को जीवन-दर्घन कहना, दे 

फे साथ एक प्रकार का सिलवाट है । इसे य्रेल इसलिए कहते है, क्योंकि 
सच्चे जीवन-दर्नन के अभाव वो यदि हम जीवन-दर्शन बहदईें, ता थे 
दर्मन के साथ शिलवाउ नहीं तो और वया है ? जो व्यक्ति मान जी रहा 
अर जीवन को साथ नही रहा, उसकी न तो कोर सच्ची #प्टि है और ने का - 
सच्चा दर्णन । उसकी तथाकथित विचारस रणी की दर्गन नाभ देना, बेस 

है, जैसे किसी व्यवित की आये न हो की र हम उसे अन्धी आयोवाला :्यविते 
बह | श्रधी आय स्वविरोधी कथन है। सा ही भीतिवबादी जीवन-दर्शव । 
आयें अधी नही हो सकती >यौर घिन आंयों में अधापन हो, उन्हें लारा करना 
व्यर्थ है। बैंसे ही जीनन-दर्भन हो तो बह भौतिकयादी नही हो सबता झोर 
प्ौनिकवादी हो तो ठगी जीयन-पर्णन बढ़ने में योर्ट तथ्य नहीं। सत्य णीउस- 
दर्शन का प्रारम्भ ही उसे बिस्द से हीता है. जहा सप्नतनि के दिये द्वार हृण्य 
अगन ने उपर उठने के लिए सस्न दी है री मिमे जितना दिया /, झता। मं 
ती गए भी जीते है । उसके अति आहाझा घौर सवा मे शनर मे गर्भ 


क्या हृथ्य ही सबकुछ है ? श़्पू 


जीवन-दर्शन को उपलब्ध करना आरम्भ करता है और यह केवछ मानव ही 
कर सकता है, अन्य कोई प्राणी नही, और मानव को जो ज्ञान-हष्टि मिली 
है उसके कारण । 

प्रकृति दृश्य है और परमात्मा अहृश्य। दृश्य सभीकी उपलब्धि है । 
अहृदय की अनुभूति के लिए मानव को भी स्वय तैयार करना पडता है। 
इस तैयारी की विधि ही सच्चा धर्म हे । स्मरण रहे कि अदृश्य की प्रथम 
अनुभूति स्वय मे ही होती है, उसका अनुभव स्वय के अतिरिक्त और कही नही 
हो सकता । जब कोई उसे स्वय में जान लेता है तो सर्व से भी अनुभव 
कर पाता है । उस हृथ्य' की स्वय अनुभूति का नाम आत्मा है और सर्वे मे 
साक्षात्‌ का नाम परमात्मा हैं। स्वभावत धर्म अत्यन्त वेयक्तिक है । वाह्म 
जगत्‌ से स्वय को तोडकर, इन्द्रियो के सारे व्यापार को शून्य कर, मन के 
समस्त ऊहापोह से मुक्त हो, जब कोई व्यक्त स्वय के चैतन्य तत्त्व मे प्रति- 
ष्ठित होता है, तब दृश्य के परे अहृ्य के अनुभव को पाता है। यही सच्चे जीवन 
की अनुभूति हूं । इस जगह उसे कोई मृत्यु दिखाई नही पडती । जो तत्त्व 
यहा दिखाई पडता है, वह अमृत है । इसे जानकर ही सत्य को, ज्िव को और 
सुन्दर को जाना जाता है, और जो उन्हे जान लेता है वह स्वय सत्य, शिव 
और सन्दर हो जाता है । ७ 
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यह मानना ही होगा कि सचार भे जितनी आधिभौतिक उन्नति और 
उपलब्धिया आधुनिक काल में हुई है, उतनी शायद इसके पहले कभी नही 
हुई थी और इस उन्नति और उपलब्धियों के धावजुद व्यप्टि और समष्टि के रूप 
सेकही भी सतोष और जाति दृप्तिगोचर नही होती । एक भर व्यध्टि का जीवन 
अशाति से ओतप्रोत है तो दूसरी ओर समप्टि के जीवन में हर स्थान पर हर 
प्रकार का सधर्प परितक्षित हो रहा है, यहात्क कि तीसरे विव्वप्यापी 
युद्ध के भयावह आतंक से समस्त ससार कांप रहा है। 

मनुप्य के जीवन का लक्ष्य और उहँ ब्य यो गया है। ऐसा जान पउता है 
कि मानव जीता है, क्योकि उसे जीना पउता है। उसके समग्र जीवन का के 
स्पष्ट उद्देश्य वे उसके सामने है, न उसे उसकी प्रतीति ही होती 8 । जो काम 
उसके सामने गाता है, वहू कर देता है, निसका थर्घ यह हुआ फि वह क्षणजीबी 
हैं, पर उसके अन्दर जीवन की फोई ऐसी अतरचारा नही है, जिससे उसे 
सच्चा सतोप और सच्ची याति प्राप्त हो सके । हप्टात के छिए समाज में 
जिसका सर्वेश्नेप्ठ स्थान है, उन राजनैतिक, साहित्यिक, चैशानिक सह 
पुर्षो तथ के पीवन को ले छीजिये। ऐसे सधिकाश खोगो की उपसयदिध 
भी वह उपलब्धि है, णो बाह्य जगत्त से सम्बन्ध रखती #, उनके अन्तर 
से नहीं। शसलिए जब वे जाते है तो खाली हाय अर्थात अत से । और 
ऐसे ही लोगो के लिए, थाली हाव ज्ञाने कौर सासी हाल जारैवण्दी 
कृहादन घरितार्थ होती है । जिसे श्रात्मत्‌त्ति बहते है, दए उन्हीं धाप्त 

नही होती । थाय्र उपलब्यिया सो कर्म ने सम्बन्ध रखनी मै, सार्म भिनन 


से उनका कोर्ट सरोकार नही रहता। छ्ी-दाभी गेसा एप रस दी गे तताई, 
देसे कम के हारा धाप्त शनेवाली ताहय उपलब्पिपा भदे से मे हुए हों, 
ोसि ब्यगित 


पर बह हयात संतोष. भात्ति और आनद वो प्राप्त कर छिसा 
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आज क्वचित ही दृष्टिगोचर होते है, और व्यप्टि रूप से इस सतोष, शाति 
एवं आनन्द का अभाव हो गया है, तब समष्टि रूप से यदि ये दिखाई न दे 
तो इसपर आदचर्य नही होना चाहिए । आखिर व्यष्टि ही तो समष्टि का 
'पूरक है । एक है तो अनेक हैं, एक नही तो शून्य के सहृश्य। 
उपलरूब्धिया दो प्रकार की होती है। एक बाह्य और दूसरी आतरिक । 
बडी-से-बडी बाह्य उपलब्धिया भी आतरिक सत्तोष, जाति और आनद का 
हेतु नहीं बन सकती | बाहर की जो उपलरूब्धिया है, वे भीतर की दरिद्रता 
को भुलाये रखती है, पर मिटाती नहीं। इसका अनुभव असफलताओ, आप- 
दाओ, अनिष्टकर घटनाओो और विषाद आदि के अवसरो पर होता है। मेरे 
कनिष्ठ पुत्र जगमोहन दास की मृत्यु से मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव हुआ । 
मुझे राजनैतिक और साहित्यिक क्षेत्रों मे कम उपलब्धिया नही हुई, परन्तु 
जब यह दैवो प्रहार हुआ तब जान पडा कि आत्मिक शक्ति तथा आत्म- 
विकास के साधनों के अभाव में यश, ऐश्वर्य की ये सब उपलूव्धिया नितानन्‍्त 
निकस्मी हैं । और ज) अनुभव मुझे हुआ वह अनेको को होता होगा । इस प्रकार 
आधुनिक मनुष्य का सबध केवल बाहर से हो गया है । उनका न कोई लक्ष्य 
है, न उह इय और न उसे प्राप्त करने के लिए उसके पास कोई साधना । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा युग सब प्रकार की सुविधा-समृद्धि आदि 
साधनों को पाकर भी मानवी हष्टि से दयनीय हो गया है। ऐसा जान पडता 
है, मनुप्य ने अपना सारा गौरव और गरिमा खो दी है। 
यह युग वैज्ञानिक युग कहा जाता है और एकागी जान पडता है। विज्ञान 
ने कितनी बाह्य सुविधाओ को जुटाया है और वह इसमे निरतर वृद्धि 
करता जा रहा है, परतु वह सब आन्तरिक सत्तोप, शांति और आनन्द के 
बिना अधूरा है । हम वैज्ञानिक उपलब्धियों से समृद्ध हो रहे है, ये उपलब्धिया 
हमे भौतिक हृप्टि से सझखद्ध बना रही है हमारे सुख-साधन बढा रही है, कितु 
हम अनुभव कर रहे है कि इस उन्तत्ति, उपलब्धि और सुख-सम्द्धि, इस अभि- 
इंद्धि के बावजूद हमारी भूख बढ रही है, हम सदा अतृप्त ही रहते है और 
कहना चाहिए हमारे सत्तोष और झात्ति की सपदा मे वृद्धि के बदले उल्टा हास 
ही होता हमे दिखाई देता है। इसकी वजह क्‍या है । ? विचार से जान पडता 
है कि हम आचार-धर्मे की अपेक्षा व्यापार-धर्म मे अधिक प्रवृत्त हो गये हैं । 


प्र्द् जीवन-काति की दिदा 


परी आातरिक सत्ता से अभिरृस हो हम वाह्याउवर और बाह्य उपलब्धियों 
पीछे पढ़े हुए है । उदाहरण के लिए हम अपने पराथिव देह का मल त्तों 
धोंते हैँ, उस बस्भादि से भलकृत करते है, कितु अपनी आत्तरिक पविनता फी 
ओर ध्यान नही देते । यही नही, उमके परिमार्जन अथवा विकारा की और 
ट्माश ८भी ध्यान ही नही जाता | 

बाह्य उपकरणो और वाह्य पत्ता को तो हम स्वीकार करते है, कित्त्‌ 
अपनी आन्तरिक सचा को, जो हमारे श्ञाति और मततोप का वास्तविक सून 
है, दम भुलाये बैठे है। सक्षेप में, हम छकष्य से विनदित हों गये है, हमे बाह्य 
लद्य के साथ अपने आतरिफ लट्ष्य को भी प्राप्त करना होगा । जिस प्रकार 
बाह्य उपलब्धिणे अथवा रूध्य की प्राप्ति का साधन कर्म है, उसी प्रकार 
आन्तरिफ छट्ष्य की प्राप्तिका साथन धर्म है। इस वैज्ञानिक शुग का मनुप्य 
केवल बाह्य सुविधाए जुद्यने मे ही सलग्न है और सवऊुछ पावर भी उसमे 
स्वय दे स्यो दिप्रा है। व्यप्टि और समप्दि दोनो ही हप्ठियों रो जितना उससे 
पाया है, उतना ही अधिक जपसे-आपको थोया है । 

यहां धर्म यब्द का उपयोग 'रिलीजन अयवा भजहब दे रुप में नही कर 
रहा हू। छिफिन उत्त व्यापक रूप में कर रहा हु, जिस रूप मे उसका छपयोग 
भारतीय सरहइति में हुजा है, अर्थात “धारयति उति धर्म :।7 जो घारण करता 
हैं बह धर्म है और इस घारणा का सम्बन्ध मानझ की सेतना से ६ । अल ८.र्म 
भी एक प्रमार का विज्ञान है। धर्म का अर्थ बहा हिन्दू, जैन, थौठ, साई 
और एउचस्लाम अथयबा कियी भी सम्ददाय दे सीमित नहीं । छिस प्रगर 
विज्ञान न हिन्द्र होता है, न सुमदमाग, उसी प्रछार धर्म भी न हिन्दू है, न 
मुसल़मान, ने “सार । जिसे आधुनिए युग भे विज्ञान बढ़ा दाता है उगझा 
सम्तस्थ है पदार्थ से। सर्मे का झगदरा है पास्मिकतता से। विज्ञान तपनी सरोज से 
अशृधनितर पर पहचना है, घ मं आनी गसोज मे जर्मन पर । स्पष्ट है, 
अपभातत से जात्मगतित काटी झधिए संदद सगप्त और गरानू 2! जांरिर 
अप-मविति धफ मियधिपदार्थ ये प्रसार हा परिणाग है तो जान्मधारित चेतन 
शदित कै सथक्त, सयमिद, सजीवित और सू/ठ स्वास्थ्य शाप परिणास ! कि 
सणुगदित का आनिएदए्सा, दिर्माता, अधभिष्यावा भी तो अतमशवितेयाला ही 


भा 


£ै। विज्ञान अपने मिशोपण से छत हो पाता हू छोर धर्म लगने विदतेषण 
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से विराट को। जो वस्तु क्षुद्रता की जनक है, उससे महानता की आज्ञा कैसे 
की जा सकती है ? जिस प्रकार बुरे साधन से अच्छे नतीजे पर नही पहुचा 
जा सकता, उसी प्रकार विज्ञान से भले ही हमारे आधिभौतिक सुख, साधन 
बढ जाय, पर हम उससे वास्तविक आनद को प्राप्त नही कर सकते, जिससे 
हमारा अन्तस्‌ का सम्बन्ध है। इसी प्रकार जीवन के क्षेत्र मे विज्ञान कोई का रगर 
समाधान नहीं है | अकेला विज्ञान मनुष्य को सभ्य भले ही बनादे, सस्क्ृति 
उसके पास नही होगी । विज्ञान से सम्यता बनती है, पर सस्क्ृति का सिर्माण 
तो धर्म ही-करता है।इस प्रकार जीवनरूपी गाडी के दोनो चक्रो को समान 
गति प्रदान करने के लिए मानव-जीवन में दोतो का उचित सम्मिश्रण होना 
बहुत आवश्यक है, अन्यथा जीवन एकरुखा हो जायगा । 

मनुष्य जैसा पैदा होता है, सामान्यत आतरिक हाप्ट से वह वही रह 
जाता है। विज्ञान से अथवा उसके अन्य उपायो से वह पदार्थों की उपलब्धि की 
इृप्टि से कितना ही आगे क्यो न बढ जाय, कितु आत्मज्ञान की दृष्टि से तो 
बह एक पग भी आगे नही बढता। आन्तरिक उपलब्धियो के सम्बन्ध मे आज 
का मानव प्राय वसा ही है जैसा प्रकृति उसे पैदा करती है । उस दिया मे वह 
कोई काम नही करता। उसका सारा काम बाह्न क्षेत्र मे ही होता है ओर वह 
स्वय भी बाह्य जगत से ही अधिक प्रीत करता और प्रभावित रहता है । धर्म 
आन्तरिक जगत मे वह कैसे विकसित हो, इसकी पद्धति और प्रक्रिया का निर्देश 
करता है, इस सबध मे उसका पथ-प्रद्शन क रता है। ऐसे वैज्ञानिक, शुद्ध धर्म को 
यदि मनुष्य मे जागृत और प्रतिष्ठित नहीं किया गया तो वह अन्त में वहुत्त 
दूर तक खोखला तो हो ही गया है, भविष्य मे उसे बचाया तक न जा सकेगा । 
यदि व्यष्टि, जो समष्टि का सूत्र है, ठीक नही होता तो समाज के समष्टि रूप 
से ठीक होने की सभावना तो हो ही नहीं सकती । नाना प्रकार के सघर्षो 
और युद्ध के रूप मे जो आत्मघाती प्रवृतिया प्रकट हो रही है और तृतीय 
विश्वयुद्ध के रूप मे जो सभावनाए ससार के सम्मुख खडी हैं, उसका आधार- 
भूत कारण व्यष्टि और समष्टि का धर्म-विरत होना ही है । यही उसके वैर, 
विरोध, ईर्षा, घृणा, विहेप, रोष, क्रोध और हिंसा आदि पाशविक प्रवृतियो 
का कारण है। इन सघर्पो और युद्धों का जो केवल राजनैतिक और आर्थिक 
कारण माना जा रहा है, वह गलत है । गहराई मे जाने से स्पष्ट हो जाता है 
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कि उसका फरण उसका धामिक न रह जाना है। जो धाभिक नही हैं, उनके 
जीवन मे वर, विरोध, ईर्प्या, घृणा, विद्ेप, रोप, कोध और हिसा सहज ही 
फरलित होगे और जे धामिक हैं, उनके जीवन मे प्रेम, सद्भाव, कदणा, दया 
और क्षमा आदि सद॒गुणों का सहज आविर्भाव होगा । 

भनृप्य के भीतर जो विसगति की रिवति है, क्षति उसके भीतर जो रत- 
विरोधी व॒तिया है मौर वासनाओं की अराजकता है, उतका चित्त, सतोष 
बभाति मौर आानद से भरा हुआ न होकर कोलाहलपूर्ण है, इस सबका भूछ 
कारण है आत्म-अज्ञान, अर्थात्‌ हम अपनेको ही तहीं जानते, तय यह के 
समझ सकते है कि हममे और इसरो में कोई भेद है ही नही और यह समरत 
सृप्दि एक ही तत्त्व है। घिना धर्म के जिस चेतना का हमारे भीनर आवास 
है. उसका हमें परिचय नहीं मिल समता । धर्म आात्मज्ञान की विधि है, 
जिससे हमे अपना यथार्थ ज्ञान हो जाता है । और इस विधि के टारा जो 
स्वयं को जान लेता है वह समस्त सुष्टि को जाने ऊेता है, क्योकि उसमे और 
समरत सृष्टि में कोई अतर है ही तहीं। रवय वो यानने के छिए व्यनित 
फो अपने भीनर एक विनाजन करता होगा । यह विभाजन उस बात वा कि 
उसवी जात्मा क्या हे, और उसकी देह क्या है, क्योकि मनुप्य में प्रकृति 
भी हैं और परमात्मा णी। मनुष्य एक हत है, प्रकति और परमात्मा वा । 
व्यष्टि और समप्टि का भी यह सबंध है। जिस प्रकार प्रदृति और पर- 
सात्मा सूप से परम प्थग हो जी नी सफते, उसी प्रकार व्यप्टि समष्दि से 
बिलग सपने अस्तित्व की कल्पता नहीं कर सकता । दोनो ए॒क-ट्सरे ये पूरक 
है, अधिभाज्य और जनिवार्य अग £ । जात्म-अज्ञान में 7म प्रकृति को ही 
क्षणता स्वश्प समके रहते है, अपने परमात्मा स्वराप शी हुछा वैठे । । चूकि 
विज्ञान कृति के ऋपर नहीं उठ सकता, इसन्धरि! यात्मा को सासमें का 
उसके पार कोई साधन नही है। इसलिए मिस बैशा लिये से गटर बाय करी 
है हि आत्मा नही है उन्होने बड़ी बैश्वालिक बाल बड़ी है । उनका वे उन पैदा 


कर 


हा 


है जैस आरा बड़े रि ध्वनि होती ही ही, बंबोकि मेवे एदनि कय 2मुभाप 
नी ०र सकते | चाय ही सपनी सीमा #, फास ही भी एसी शीसा 
भर अन्य एस्टियों यो थी भपनी सीमाए ५, भौर रन्द्रियों की सीगा हैं वी 
दीवर 


श 


आजम ६. 


विज्ञान छा देव |, अर्थात्‌ जो ६ौरस्ट्रिक है बा विधान है अदुष्प के 
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इद्रिया तो केवल माध्यम है । उनका जाननेवाला पृथक और अछग है। 
आख स्वय नही देखती। वह देखने का उपकरण मात्र है। देखनेवाला पृथक 
और अलग है। सब इद्वियों के पीछे जो सत्ता है उसीका नाम आत्मा है । 
इस आत्म-तत्त्व की जानकारी और परिचय के लिए हमे अपने ही भीतर 
देखना, खोजना है | जिस प्रकार भोजन बनाने के लिए छकडी, चूल्हा, पानी 
और अन्न आदि साधन गौण है, कितू मुख्य साधन अग्नि है उसी प्रकार 
पूजा-पाठ, ध्यान-जप, तप ये सभी साधन गौण है, मुख्य साधन ज्ञान है। अपने 
आत्मस्वरूप को हमे अपने इसी ज्ञान की ज्योति में देखना है, पहचानना है, 
उसका अनुभव करता है । सब इद्वियो को निस्पन्द, शून्य करके सब इद्रियों 
की क्रिया का निरोध करके इस आत्मा को जाना जाता है | पतञ्जलि ने 
इसीलिए “चित्तवृत्ति निरोधक ” चित्तवृत्तियो के निरोध को योग कहा है । 
जब चित्त की सब वृत्तिया निरुद्ध हो जाती है और मन शुद्ध, बुद्ध और शात 
हो जाता है तभी व्यक्ति स्वय को जानता है, और स्वय से परिचित होता 
है। तभी उसे आत्म-बोध हुआ अथवा उसे आत्म-साक्षात्कार हो गया, ऐसा 
माना जाता है। इस आत्म-परिचय या आत्म-च्चान से ही, जैसे प्रकाश से अध- 
कार, सर्दी से गर्मी, ज्ञान से अज्ञान, विद्या से अविद्या का नाश हो जाता है, 
उसकी समस्त अशुभ वृत्तिया क्षीण हो जाती है और तभी उसके जीवन मे सतोप 
शाति और आनद का स्फ्रण होता है। तब वह जानता है कि जो उसके 
भीतर है, उसकी मृत्यु नही। उसके सब भय विलीन हो जाते हे, विषाद 
मिट जाते है, चिताए समाप्त हो जाती है, वासनाए क्षीण हो जाती है। 
और तब उसके कर्म सच्ची करुणा की भावनाओ से उत्प्रेरित हो प्रभूचरणो 
में समपित होने लगते है । 

चूकि मानव व्यणष्टि ,समष्टि रूप मे ऐसे वैज्ञानिक धर्म से विहीन हो 
गया है, उसकी परम सत्ता (आत्मसता) में कोई जड नही रह गई । इसी लिए 
उसको सब चर्या विकत और कुरूप हो गई हे । इस आध्यात्मिक अस्वा- 
स्थ्य को व्यष्टि और समप्टि रूप से दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। 
यह सच्चे धर्म के पुनरत्यान से ही हो सकता है । ७ 
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जगत की प्रत्येक वस्तु दत्त रूप से निर्मित है, परिपूर्ण है और यह हैस 
अत्यन्त विरोधी घेरो से बना है, ऊँसे प्रकांग और अधकार, गरिवर्दनशील 
और अपरिवत्तनशील, सामयिक और नारत, अनित्य और नित्य, जीवन 
और गत्यु। गाट्टी का चाक स्थिर कील पर पूमता है, चक्र गतिशीछ है, पर 
उसकी गति ऐसी कीलछ पर निर्भर है, जिसमे कोई गति नही है । यह कील 
इस गति का कारण है । यदि बहु स्थिर कीड टूट जाय तो चलनेवाए घाफ 
की गति रुक जायगी | इसी प्रकार मानव का जीघन है, जो उसमे स्थित 
ज्षात्म-तत्व हुपी दीः पर केन्द्रित है, यह आत्म-तत्व रूपी फोलस्वय न तो 
बट्ती-घरती झौर दे घूमती है, पर उसके जो उपकरण उन्द्रिया मन, धु 7 
और प्राण है, ये राच गाड़ी के चवकी की भाति घुमते है, सतत्‌ पश्विर्ततशील 
ते हूं। वही वया, सवर्की आधारभूत यहू जो पृथ्वी है, यहे स्वयं घुमनी 
और सनत्‌ घूमती रहती हैं, एक बील ऐ आधार पर । बरी हाल अन्य १ 
मध्षत्रों का है, जिये हमारे वैज्ञानिकों ने भी सवीफार किया है । प्स प्रकार 
हम देंगे तो एक विरोधी ाधार, एक भस्तित्व, हमे रर्वन दियाई देगा, 
जो वस्तु, पदार्थ और चेतन प्राणी के भी अस्तित्व का पारणीभूत है । बढ 
आधार देपने मे हमे विरोधी दियाई हैता हे, पर साथ में विसोेशी ने हो कर 
पष्पुरक हू । 
सी प्रवार सत्यु जीवस की सिरोधिनी वही हैं, बरस्‌ सरयु परिति ८, 
क्ष्यृत केन्द्र है | मत्य वेत चर एक अभशय अश्स छीद पर लदसा ह | सयान्‌ 
ती #,बहा-यरा वह ही मौद्ूद हैं, 
शो मरण-दर्मा नहीं ह । जहा हा परिवर्तत किसाई पड़े, नही उसे भी पटचान 
लेना धाहिए,ओ परिवर्ननर्शील नही है । दूसरे सब्यें मे परियत्तन शा ही ना 
सकता, मगीः तर योए अपरिख्ते ने 4 अपरिवर्गतशीज मी 
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अनुपस्थिति मे परिवतेनशील उसी प्रकार बिखर जायगा, जैसे फूलों की 
साला धागे के अभाव मे बिखर जाती है । स्वय को ही लीजिये । बचपन, 
युवावस्था और दृद्धावस्था की तह मे कोई है, अन्यथा यह परिवर्तन कैसा ? 
यह कोई जो है उसका भी हमे बोध होता है, क्योकि जीवन के इस परि- 
वतन-चक्र मे बचपन, युवावस्था और हृद्धावस्था को प्राप्त होने पर भी 
हमारे भीतर जो अन्य तत्त्व है, इन परिवतंनो से अप्रभावित अक्षय रूप से 
वहुवही रहता है, जो पूर्व मे था । इन परिवतंनो की तह मे यह धागा है, 
जो अवस्थाओ को सभाले रहता है और एक मे गृथे रहता है । सक्षेप मे, 
जहा-जहा अनित्य दिखाई पडता है, वहा-बहा नित्य भी है। 
हम अनित्य को ही जान पाते है, क्योकि हमारी ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रिया अनित्य है। जो नित्य है वह अहृश्य है, अगोचर है। इस जगत मे 
जो भी हमे दिखाई पडता है, जो भी हमे सुनायी पडता है, जो भी हमारी 
इन्द्रियों का अनुभव बनता है, वह अनित्य और परिवर्तंनशील ही होगा, 
क्योकि हमारी समस्त इन्द्रिया परिवर्तनशील से ही निर्मित है। उनके माध्यम 
से उसे नही जाना जा सकता, जो कि परिवतंत के पीछे है और समस्त 
परिवतंन का आधार है । इसलिए हम अपने चारो ओर रृत्यु तो सदा ही 
देखते है, अत नही देखते । इसे हम यो भी कह सकते है कि हम वस्तुत 
जीवन से परिचित नही हो पाते और जिसे हम जीवन जानते हे, वह केवल 
ऋमिक ग्रत्य है, उसीका ही रूप है। व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है, उसी 
दिन उसकी मझृत्यु आरम्भ हो जाती है | वह क्रमश मरने लगता है और 
जिसे हम एक दिन मृत्यु के रूप मे जानते है, वह कोई आकस्मिक घटना 
नही, वरन्‌ उसी रूम्बी मरण-प्रक्रिया का समापन या समारोप है, जो जन्म 
के दिन आरम्भ हुई थीं, अथवा जिस पार्थिव वस्तु या व्यक्ति को हमने 
उसके जन्म के रूप से देखा था। उसके परिवर्तित, विकसित और विसर्जित 
रूप को भी हम झत्यु कह सकते है, इस प्रकार जन्म भी और मृत्यु भी ये 
मात्र दो घटनाए है, समग्र जीवन नहीं । जो चीज बनेगी वह मिटेंगी भी, 
इसी प्रकार जो जन्म लेगा, वह झ॒त्यु को भी प्राप्त होगा, यह निश्चित है । 
इसी लिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने लिखा हे---“धरा को प्रमान यही तुलसी, 
जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताता ।” अत झत्यु एक जन्म के समापन 
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दी प्रक्रिया है,जीवन की नही, जीवन का सबंध तो न जन्म से है, न सत्य से । 
तो जीवन ही है सरिता की इन अजन्न धारा के समान, जिम्तका न उद्‌- 
भम किसीने देखा है, ने सागर के अन्तराल में चिलय । उस प्रहार जन्म 
आर शत्य दो बिन्दुओं के वीच जिसे हम जानते हूँ, चद्द चधार्थ जीवन नहों 
है, यथार्थ जीवन तो जन्म के भी पहले है और मृत्य्‌ के पदचात्‌ भी । जन्म 
और मृत्यु के बीच मे जीवन की सच्ची घटना नही घटती, वरन्‌ जीवन के 
ही मध्य में अनेक बार जन्म और मृत्यु की घटनाए घटती रहती है । जिस 
तत्त्व दो हम जीवन कहते है, वही जन्म ग्रहण करता है ४२ वही मृत्यु भी 
अगीवार करता है । लेक्नि बधार्थ में न तो उसका जन्म दोता हैं, से उसकी 
मृत्यु होती है। जन्म और खत्यु वस्चों के पहनते और उत्तारने की भाति है 
और श्षीमद्भगवत भीता में भगवान श्रीक्षण्ण ने ठीक कहा हैं 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 
नवानि पगृक्तकाति नरोध्पराणि, 
तथा गरीराणि चिहाय जोर्णा- 
न्यस्यानि सयाति नवानि देही ॥ 
जन्म और सत्यु के बीच को हम जीवन नट्टी मानते, बरन्‌ जत्म और 
भृत्य के परिदर्ततनील चक्र के भीतर जो नित्य है, बढ़ जीवव है । इस तर7 
मानते का प्रमाण स्वरूप स्पप्ट कारण यह है कि गरीर तो प्रतिशण बंद 
रटा है, अन्चथा जो शिद्यु था वह बद्ध नही हो। सकता था, उस प रिवतेन कने 
सभालनेवाला सूत्र या तत्त्व पृथक ही हो सकता है । 
इस तत्व को इन्द्रिया नही देय सकती, किलु इन्द्रियों के उसर उद्धार 
देखने टो सभावना है, अत्ति एद्विय दर्मन असमव नहीं । उत्त भाति ले सत्य 
के अतीत पश्त् के दर्भन होते है, जो भपने भीतर अण्नी शत्यू की पदि् 
में अक्षय अगृत केसर को जान लेता है, बह रमस्त सुरिद में भी अनस्त के 
भीतर मित्य को जान टेता है । जीवन सत्य को यासने के थिए दास के 
भीतर उठाकी जानना पहता है, मो हम्ठ्ियों के गरे / और पर टोन व कारण 
शस्द्रियों से तो जाना सी नदी जा सफता, बरनु तभी जाता जा सवसा € जे 
सब टम्द्रिया शत थीं मिल्छि हो, निदिप कीर व्यावासटण्य 2] इस है| 
गौग ने 'समाधि वो धवस्था' कहा है । समाधि मे ब्यविति के भीवर नित्य 
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के दशन करता है और तभी वह श्रीमद्भगवतगीता के शब्दो मे जान पाता 
है कि मेरे भीतर वह है 
नेन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन वहति पावकः । 
न चेन कक्‍लेदयन्त्यापो ने शोषयति सारुत. ॥ 

जो व्यक्ति समाधि के माध्यम से नित्य जीवन को जान पाता है वही 
व्यक्ति ठीक अर्थों में जीवित है। भगवान बुद्ध की परपरा मे साधु की उम्र 
तबसे गिनते थे जब उसको समाधि उपलब्ध हो जाती थी । इसके पूर्व का 
हमारा जो जीवन है, उसका भूल्य स्वप्न से अधिक नही है । वेदान्त ने इन्ही 
अर्थो मे जगत को माया कहा है। माया का अर्थ हुआ बिना जीवन को जाने 
जिये जाना, अथवा एक अज्ञान, अधकार और अविवेक की स्थिति मे बने 
रहना । ऐसे समस्त जीवन के भीतर मृत्यु का भय छिपा रहता है, क्योकि 
जहा अज्ञान है, अधकार है, और अविवेक है वहा भय होगा ही, और जो 
मृत्यु से प्रतिक्षण भयभीत है, वह यथार्थ जीवन जियेगा कंसे। वह केवल सत्य 
से सुरक्षा खोजता रहता है, शत्यु से बचते रहने के प्रयास मे ही वह एक 
दिन मिट जाता है | छेकिन जो जीवन सत्य को जान पाता है, उसका शसृत्यु 
का समस्त भय विलीन हो जाता है, वह न तो मृत्यु को शत्रु कहता है और 
न मित्र । वह तो यहातक मानने लगता और कहने लगता है कि मृत्यु है 
ही नही और ऐसी मृत्युन्जयी को जब कभी कोई मृत्यु की बात करता है 
या उसका भय दिखाता है तो वह उसे आह्वान करता हुआ कहता है 

जिस भरने से जग डरे, मोरे सन आनन्द । 
कब मरिहो, कब पाहिहो, पुरण परमसातन्द ॥। 

इस बोध को जो प्राप्त हो जाता है, उसकी समग्र जीवन-चर्या में 
आमूल परिवर्तन हो जाता है | सामान्य मनुष्य का जीवन भय का भूत 
है, ऐसे व्यक्ति का जीवन अभय केन्द्रित हो जाता है । भय से ही सव पाप 
निकलते है, भय से ही सब दु ख पैदा होते है, भय से ही सब चिन्ताए उत्पन्न 
होती है,अभय से सव पाप, दु ख और चिन्ताओ का विसर्जन हो जाता है । 
अन्य आनन्द है, आनन्द ब्रह्म है । ऐसी ही अनुभूति के क्षण मे जन्म और 
मृत्यु से अप्रभावित किसी जीवनमुक्त ने कहा होगा-- “अह ब्रह्मास्मि,” 
“तत्वमसि, सर्व खल्विद ब्रह्म,” इत्यादि । ७ 
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साहित्य शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। मानव अपनी ज्ञानशक्ति केहारा 
जो कुछ उपाजित करता है, वह सब साहित्य मे समाहित हो जाता है। परतु 
यहा हम साहित्य शब्द का अर्थ सकुचित रूप मे कर रहे है । जिस साहित्य 
का इस लेख मे उल्लेख है वह्‌ ललित साहित्य है। ऐसा साहित्य यदि बक्षरों 
मे लिखा जाता है अथवा किसी वाद्ययत्र के स्वरो मे स्फुरित होता हैअबवा 
किसी नृत्य या नाटक मे प्रदर्शित किया जाता है तो वह सब भी इस छलिति 
साहित्य के अन्तर्गत आ जाता है। 

मानव इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी अपनी ज्ञान-शवित के कारण है। 
अन्य प्राणियों मे विचार करने की वह शक्ति नही, जो मनुष्य में है । यह 
विचार की शक्ति जगत्‌ मे सबसे बडी शक्ति है और एक व्यक्त के बन्त - 
करण को दूसरे व्यक्ति के अन्त.करण से सवधित करने का विताररी , 
माध्यम है । किसी एक ही विचार का निरतर सम्कार क्रमश भाविर्स 
प्रविष्ट हो जाता है और जो भाव बन जाते है वे भी चरित्र का ५08 
है। किसी भी मनुष्य के चरित्र मे जो कुछ प्रकट होता है उसकी घड़े धा। 
मे होती है और जो भाव मे दिखाई पडता है, उसके मूल प्रभाव विचार मै 
आते है। हक 

ललित साहित्य कला के अन्तर्गत आता है । कला के सवध में दी पर 
है। एक पक्ष का मत है कछा के लिए कला । दूसरा पक्ष यह नहीँ ब, 
वह कला को व्यप्टि और समष्टि के सत्‌ जीवन का साधन मानता कक 
बात अन्य कलाओ के सबध मे है, वही छछित साहित्य के सब्र ५ हे 25 
यदिललित साहित्य का कार्य व्यष्टि और समण्टि के सत्‌ जीदत का ति| 


भ्न सकता, परतु परत 
तो वह प्रत्यक्ष रूप से तो उपदेश का कार्य नहीं कर सकता, ४ 
है तो वह प्रत्यक्ष रूप से तो उपदेश हे व. करता है, मो 


रूप से व्यष्टि और समष्टि में ऐसे विचारों का आहुम 
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कल्याणकारी हो । ऐसा साहित्य यदि प्रत्यक्ष रूप से मनोरजन करते हुए 
'परोक्ष रूप से भी व्यष्टि और समष्टि मे इस प्रकार के विचा रो को उद्दीप्त 
नही कर सकता तो ऐसे ललित साहित्य का मुल्य मेरी हष्टि मे सामयिक 
से अधिक कुछ नही होगा । ललित साहित्य भी शांइवत वही हो पाता है, 
जिससे कल्याणकारी विचार आन्दोलित होते है, उनके अनुसार उनमे परि- 
बतंन होता रहता है, भावनाए बनती है और जो जीवन को कल्याणकारी 
दिशा मे ले जाता है । 
हम देखते है कि इस समय दो प्रकार का साहित्य-सृजन हो रहा है। 
एक कुछ उपदेश देता है और प्रचार करता है और दूसरा सहज वृत्तियो से 
प्रेरित वासनाओ को उत्पन्न करता है। पहले प्रकार के साहित्यकार शुभ 
की चर्चा करते है और शुभ को सुन्दर के ऊपर प्रतिष्ठा देते है । उनकी बातो 
से ध्वनित होता है कि वे साहित्य को नीति का प्रचार बनाये रखना चाहते 
है । उनके विरोध में जो सुन्दर के उपासक है, वे जाने-अनजाने अनीति के 
समर्थक हो जाते है । ललित-साहित्य प्रचार नही है, न किसी सिद्धात का, 
न किसी नीति का, और जब भी ऐसा साहित्य प्रचार का कार्य करेगा, 
वह ऊूलित साहित्य नही रह जायगा, क्यो कि सचेतन प्रचार होते ही उसकी 
सहजता, उसकी अन्तस्‌ स्फ्रण, सभी खो जाता है। ऐसा साहित्य यान्त्रिक 
हो जाता है। इसके विरोध मे जो साहित्य की सहजता के पक्षपाती है, उनका 
साहित्य केवल वासनाओ का अजनुचर होकर रह जाता है, क्योकि साधारण 
सनुष्य-मात्र से वासना सहज होती है। साहित्य की सहजता का यथार्थ 
अं है बिना किसी पूर्व-निर्धारित सिद्धातो, नैतिक आदर्शो आदि को ध्यान 
में रखे जो सहजस्फू्त हो। ये दो प्रव्‌ त्तिया आधुनिक काल मे ललित साहित्य- 
रचता की प्रेरक है और यही दन्द्र का कारण है । 
मनुष्य के भीतर बहुत-सी वासनाओ के अचेत्तन प्रवाह है । विवेक का 
नियत्रण न हो तो वे सव सहज प्रादुर्भूत होगी, उसी भाति जैसे सैक्स” । 
अगर साहित्य को इस भाति केवल सहज पर छोड दिया जाय तो सारा 
साहित्य कामुक हो जायगा, क्योकि 'सैक्स' ही मनुष्य की सबसे अधिक गहरी 
बासना और सबसे अधिक अचेतन प्रवृत्ति है। ऐसा साहित्य जाने-अनजाने 
अनीति का प्रचारक बन जाता है, जो नीति का नही, प्रवृत्ति का प्रचार है। 


द्ट्द जीवन-क्राति की दिशा 


साहित्य की इस तथाकथित सहजता के कारण ही 'फायड' कला के छिए 
वाला वाले पक्ष के आधुनिक ललित साहित्यकार का आधार गौर मानदेण्ड 
बन गया है, और उन्तकी प्रामारिकता भी स्वयसिद्ध हो गई है। चूफि 
फ्रायड के मनो विज्ञान के अनुसा र सम्पूर्ण सृष्टि फे परिचालन फा केन्द्र 'सैकक्‍्स' 
है, वह इसकी उपेक्षा करके नहीं चलता, उसका मंत है कि सैक्स के अभाव 
में मासव-मन में विकृतिया एवं कुठाएं उत्पन्न होती है। कुठाएं सूखे हुए 
जुकाम की तरह विक्रृतियो की भाति मस्तिष्क में सक्रामक रोगों के कीटा- 
णश्री की उत्पत्ति का निमित्त बनती है, और अन्ततः मनुष्य वासनाओं के 
बीच घुट-घुटकर ह्ासोन्मुखी हो जाता है। इसीलिए फ्रायड कुठाओ नयी 
अभिव्यक्ति का आग्रह लेकर चलता है | वह कूठाए न उत्पन्त होने देव से 
मानव-उत्तर्प की सभावनाओं को स्वीकार करता हैं। दुर्भाग्य से हमारे 
आधनिक साहित्य का भी, यो या तो काम-साहित्य है या प्रचार-स्ाद्वित्य 
आधार यही वन पडा है। परिणाम यह हुआ है कि वासनाओं की तृप्ति फी 
इस दौड़ में अतृप्ति का सागर चारो ओर अपना प्रसार बढा रहा हूं । जा 
प्रचार-साहित्य है, उसके आधार मावर्स हैं और जो काम-साहित्य है उसके 
आधार फ्रायड । साहित्य-जगत्‌ से इन दो नामो की निरस्तर चर्चा 
आकस्मिक नही है, इन दो पक्षो मे सामान्यत आज के सारे छत्रित साहित्य, 
उसकी प्रवत्तियो और परिणामो को देखा जा सकता है। 

सच्चे अर्थों में ललित साहित्य की सहृजता और घुभ सत्य दपी सिख 
के दो पहल हैं । ये विरोधी नही, परिपुरक है । गहरे में उत्तर पर चरतुद 
वे एक ही है। सत्य अपने स्वय में पूर्ण होता है । जीवन और जगत्‌ कीच 

गे भी विश्वम की सस्थिया है, उनमे ही मनुष्य की एरोज का परियाम 

सत्य । सत्य के सबंध में अनेक मत है। किन्तु जिस बस्तु का अग्तित्व हुआ 
करता है उसीके सबंध में की गई प्रतीति सत्य कही थाथगी | जो है, गिसके 
होने का भम है, उसके सबंध में मनुप्य ही समस्त ठच्छाएं, उसकी जिज्ञासा 
जात करने के लिए केन्द्रित हो जाती है । सत्य अपने मे मानवीय है, इसी 
बारण उसया समस्त चेतना-बोघ वल्याण से संबद्ध है। धिव री परि: 
फत्पना फी भूमि सत्य है, सत्म अस्तित्व बोध कै जभाग में सिव त भव न 
अत्य और शिव का जो मूर्त स्वरप होगा, बह निदिनध्त ही सुन्दर तोमा। 


साहित्य और साहित्यकार ६ 


हमारा सत्य और शिव यदि निराकार के निकट है, तो सुन्दर साकार के 
निकट है। दूसरे शब्दों मे सत्य और शिव गुण है जवकि सुन्दर उसका वाह्म 
उपादान रूप है। तीनो की समन्विति में कला सप्राण हो जाती है। फिर जो 
थुभ होगा वह सुन्दर होगा ही । और जो शुभ और सुन्दर है, वह शिव भी 
होगा, और जो सुन्दर है, शुभ है, शिव है, उसके अशुभ होने की कोई सभा- 
वना नही हो सकती, क्योकि अशुभ से अधिक और कोई कुरुपता और फूह- 
डता है ही नही । 
हमारे यहा निर्गुण और निराकार ब्रह्म को सच्चिदानंद, सत्‌चित्‌ और 

आनद रूप कहा गया है। सत्‌ का अर्थ है अनत आकाश की भाति भूत, वर्ते- 
मान और भविष्य सर्वेदाल में रहनेवाला , चित्‌ का मतलव है, वह चैतन्य 
जो तीनो काछो का ज्ञाता त्रिकालदर्शी है। और आनद है- काल गति से 
रहित, हप॑, भोक बादि इन्दो से अप्रभावित, शात, थुद्ध, बुद्ध एव समदर्शी । 
यही हमारे इप्ट रूप का, सत्यरूप का और ब्रह्म रुप का भी दर्शन है । 

सत्य के इसी स्वरूप का दिग्दर्शन कवि की, कलाकार की और साहित्यकार 
की कल्पना, तूछिका और लेखनी ने जिवेणी रूप मे अतीत काल मे ही किया 
है, पर ललित साहित्य मे इस सत्य के साथ सौन्दर्य का दिग्दर्द न भी चाहिए। 

सौदर्य आकाश-मण्डल मे उदित सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्रों से, («वी पर पव॑ंतो, 
सागर, सरिता, सममो और सरोवरों से तथा विविध प्रकार की प्राकृतिक 
छवि, छठा एवं अन्य उद्भिज सृप्टि तथा अनन्त जीवधा रियो से ज्ञात होता 
है। वह सत्य के साथ ही ऐसा सौंदर्य सम्राट है कि उप्की परिकल्पना चरम 
सौंदर्य मे ही की जा सऊती है | साथ ही वह शुभ भी है। 

लेफिन ऐसे शुभ और सौदयं-पूर्ण सत्य के अनुभव के लिए साहित्यकार 

को साहित्य का ही नही, रवय का भी सृजन करना होगा । मैं उस मंत का 
अनुयायी नही, जो कहता है कि भ्रष्ट-से-भ्रष्ट साहित्यकार भी उत्कुप्ट-मे- 

उत्कृष्ठ साहित्य का सूजन फर सकता है । यह सही है कि कीचड से कमल 
फी उत्पत्ति होती है, (तु सरोवर फी जरू सतह पर उठने के पूर्व उसे 
फीचट से उठना पडता है और उठने के इस क्रम में उसे निर्लेवता से उठना 

पडता है, कीचड को साथ छेंद्गर नही । तभी यह सौंदर्य पाता है । कमऊ 

चनता है। इसी प्रकार साहित्यईगर को बासनाओ, झुँठाओं और राग- 


० जीबन-काति की दिया 


हपादि के दलदरख से ऊपर उठना होगा | तभी यह साहित्य के सत्‌ पक्ष का 
सजेता साहित्यकार वन सकेगा, क्योंकि सा हित्यका र से जो निफछता है वह 
उसे स्वय के व्यक्तित्व के ऊपर का नहीं हो सकता। स्वाभाविक है, 
साहित्यकार का व्यवितत्व जिस रतर का होगा उसका साहित्य भी उसी 
स्तर तक प्रभावशाली होगा। दूसरे शव्रों में वस्तुत साहित्यकार ही जया 
साहित्य बच जाता हैं । किसी साहित्य को यदि समझना है तो उसकी मुल जो 
को साहित्यकार में खोजना होगा। किसी भी साहित्य में उसके सजेता 
साहित्यकार के खले हुए अन्त करण की सहज प्रतिछवि देखी जा सवती 
है । मुप्टि कभी सण्टा से ऊपर नही उठती । इसीलिए हमारे लिए विचार- 
णीय सृष्ठि नही, सृप्ठा ही होता हे | गत रा।हेत्य का जन्म और ऐसे सृजन 
की सभावना जहा सौदर्य और शुभ में विरोध न हो, तभी सभव है, जब 
उसका सृपष्ठा अचेतन वासनाओं से ऊपर उदे और अतिचेतन मानस 
से सवधित हो । एक सहजता अवेतन मन की है और एक सहजना अति- 
चेतन मन की भी । हूसरे बब्दों में एक सहजता बासनाओं को है भौर एक 
सहज विवेक की । दानों के वीच में बुद्धि है, जो कि सहज नहीं, तर्कशीशा 
है। प्रचार-साहित्य बुद्धि से पैदा है तथा कथित सहज गा हित्व अचेतन व्यस- 
नाओ से, परन्तु शाग्वत छलित साहित्य अतिचेवन विवेक से उत्तन्न होया है 

अनिचेतन मानस से जाविर्भूत ललित साटित्य में सौन्दर्य जौर शुभ 
एक होंगे । बुद्धि से निर्मित साहित्य मे गुम का स्‍्तीकार और शुभ 
के विरोध में पडनेवाले साहित्य का अस्वीकार होगा । अनेतन से निर्मित 
साहित्य में सन्दर का स्वीकार और सन्दर के पिरोध में पठनेवाले शुभ 7 
अस्वीकार । उस प्रक्ता शभ और सन्दर की यह अरागति वती सपेंगी । 
विवेक के क्षेत्र मे पहुचफर ही छलछित साहित्य पुर्णता दी उपलब्ध उरसा 
है। वही उस्ते नधण्दता मिलती है और बढ़ी उत्तता धुभ और सन्रद क 
इन्द्र समाप्त होता है। सच्चे ठख्ति साहित्य का जन्म वही है, जहां जुभ 
और सनन्‍्पर में हन्द्र नहीं। जहा थे एवं है । दस अद्वेत मे भिस क्रा जन्म क्या 
है, उसका आधार सत्य है जार ऐसा उछित साहित्य परत्मक्ष मे सवारजल 
दारते हा परोद्य मे ऐसी माताजी वे पादुभुत छरता ८, शत देय प्ट्रिमोर 
समाटट के जीवन कि लिए कांड सीमा से परे वरपाणजारों हू । # 


हक्कू, 


श्र 
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साहित्य का दायित्व 


इस युग भे दायित्व शब्द सुनते ही अधिकतर व्यक्तियों की नाक-भौह 
सिकुडने लगती है । जीवन के हर क्षेत्र मे स्वतत्रता की कुछ ऐसी परिभाषा 
हुई है कि किसी प्रकार का दायित्व भी स्वतत्रता पर कुठाराघात माना 
जाता है। फिर साहित्य का दायित्व ! साहित्य तो हर प्रकार से स्वतत्र 
रहना चाहिए। साहित्य के सबध मे जब दायित्व की बात कही जाती है 
तब न जाने क्यो मान लिया जाता है कि यह दायित्व साहित्य को बाघने 
का प्रयत्न है। पत्र-पत्रिकादि चाहे कितनी ही गाली-गलौज करे, पर ऐसी 
वातों के नियत्रण के लिए ही यदि कोई कानून बनाने की बात आती है तो 
सब ओर होहल्ला मच जाता है किपन्न पत्रिकाओं की स्वतत्रता के अपहरण 
का यत्न हो रहा है । 

इन ऊपरी रुप्तह की बातो को यदि हम एक ओर रखकर, इस प्रश्न 
की गहराई मे उतरे तो हमे मानना होगा कि यथार्थ में साहित्य का बहुत 
बड़ा दापित्व है, क्योकि इस विचारशील मानव का जीवन साहित्य के 
माध्यम से ही निभ्िित और परिवर्तित होता है। हजारो वर्षो के मानव- 
इतिहास से यह वात स्पष्ट हो जाती है । कभी-कभी तो हमे यहातक 
दिखाई देता है कि जो साहित्य आगे उलकर व्यण्टि और समष्टि के 
अकल्याण का प्रधान कारण सिद्ध होता हे, वही एक समय उसके कल्याण 
का कारण माना जाता रहा है। इटली मे जब मुसोलिनी का उदय और 
फासिस्टवादी साहित्य का प्रचार हुआ, उस समय इटली के लोगो के लिए 
फासिस्टवादी साहित्य कल्याण का कारण माना जाता था, यहातक कि 
जब इटली के फासिस्टवादी काल मे एक वार कवि-सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
इटली से छौटकर आये तो उन्होंने फासिस्टवादी इटली की प्रशसा की। यही 
बात हिटलर के नात्सीवादी जमेनी मे हुई। नात्सीवादी जमेंनी से जब हिटलर 


छर जीवन ऋराति की दिद्या 


ने वहा के यहुदियों का निष्फासन किया, उस समय परदिचम के अनेक 
विचारकों ने जर्मनी के लिए यह आवध्यक बताया | आगे चलकर एस 
फासिस्टवाद और चात्सीवाद का दूसरे विश्वयुद्ध के रूप मे जो नतीजा 
निकला, वह हम देख चुके है। फासिस्टवाद तथा नात्मीयाद के उत्करर्ष के 
समय इटरी और जर्मनी की प्रजा ने जो इन वादों को अपने लिए कल्वाण- 
कारी माना, उसका प्रधान कारण उस समय इटली और जमंनी में प्रका- 
शित फासिस्टवादी और नात्सीवादी साहित्य था। 

साहित्य की महत्ता को सभी कालो में विचारकों ने स्वीकार किया 
है। आज सोवियत रूस का जो साहित्य रूसी सरकार नाममात्र के मुल्य 
पर सारे ससार मे प्रचारित कर रही है चह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, 
परतु सोची-समझी वात है। सोवियत रूस के विचारक इस बात को जानते 
है कि उनके विचारों का प्रचार और प्रसार का मुख्य माध्यम साहित्य 
है। जो चीज महत्व की होती है, उसका कोई दायित्व नही, स्वतंत्रता के 
नाम पर उसे हर प्रकार की स्थच्छन्दता दे दी जाय, इससे अधिक दुर्भाग्य- 
पूर्ण बात और कया हो सकती है। आखिर सब प्रकार से स्वतत्र निसर्ग मे 
ही कितने प्रकार के वन्धन दीख पउते है ! सरिता का अस्तित्व ही उसके 
प्रवाह के दोनों ओर की वन्धन-ल्‍ूपी कगारे है। यदि ये न हो तो सरिता के 
सहृष्य कोई वस्तु रह ही न जायगी। समुद्र को छी जिये। एक असीम आकार 
में भरे असीम जल की उत्तुग ऊमियो में बह उछलता और छहराता रहता 
है। किन्तु एक निर्दिष्ट सीमा से आगे न वह कभी बदढता है, ने उफनता है 
और न उछलकर बहता है । यदि वह ऐसा करने में प्रदत्त हो जाम वो वह 
अपने विद्याल्त, व्यापक और गंभी र गुणघर्म की गरिमा यो बैठेगा जौर उसका 
परिणाम प्रहूम में भो परिणत हो सकता हैं। 5सी प्रकार सूर्य, चस्द्र, ग्रह- 
नक्षत और नारागण तथा ग्रीष्म, वर्षा और हेमन्त ऋतुए सभी पूर्ण 
स्वतत्रता के चाचजूद प्रकृति-वन्धन में वधी हुई है। वन्धन से, जिसे हम मयदा 
भी कह सकते है, मुस्त और स्वच्छन्द होते ही एनके द्वारा जो वत्याणकारी 
तत्व हमे मिलते है, वे हमारे अनिष्ट और क्षमगल वा हेतु बन जायगे । एक 
अन्य दृष्टि ये हम ठेसे । अग्नि हमारे छिए अनिवार्ग है, जीवन है, उसके 
बिना हम एक क्षण कया, निमिय भर भी जीवित नटी रह सकते। >माई रक्त 
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की उष्णता, जीवन की उष्णता और विचारो की उष्णता के लिए हम सूर्य 
और अग्नि का आश्रय लेते है । किन्तु सूर्य जो हमारा जीवनदाता है, वही 
अपने अति-ताप से हमे व्याकुल करने लूगता है, यही बात अग्नि के सबंध में 
है और यही साहित्य के सबंध मे भी । इसी प्रकार हम देखते है कि हमारे 
लिए जो कल्याणकर है, शुभ हे, उसके अस्तित्व की और उसके दायित्व की 
एक सीमा है, एक मर्यादा है। उसका अतिक्रमण होते ही वह वस्तु जो 
'हमारे लिए इष्ट थी, शुभ और कल्याणकर थी, अनिष्टकर बनने लगती है। 
ऊपर कहा गया है कि साहित्य का दायित्व बहुत बडा है। उसके माध्यम 
से ही विचार-तरगे प्रवाहित होती है, जो शुभ या अशुभ, प्रकाश या अध- 
कार और इष्ट या अनिष्ट के लिए आदोलन बन जाती है। इन तरगो से 
व्यक्ति का हृदय प्रभावित होता है, जो समष्टि के हृदय-परिवतंत का 
आधार है। व्यक्ति का हृदय ही वह इंट है, जिससे समष्टि का भवन बनता 
है। समष्टि का अस्तित्व तो व्यक्तियों के जोड का नाम-मात्र है, जबकि 
व्यक्ति के अस्तित्व मे समग्र समष्टि की दिशा और दर्शन छिपा हुआ है। 
व्यक्ति-व्यक्ति के बीच जो अन्तर सवध है उनके ही ताने-बाने से समष्टि की 
रचना होती है। विचार व्यक्तियों को बदलते है, उन्हें गतिमान करते है 
और किन्ही दिज्ञाओ मे उनके भाग्य को निर्धारित करते है । जो आज विचार 
की भाति प्रतीत होता है, उसकी सूक्ष्म तरगे कल स्थूल आचरण बन जाती 
हैं। आज का अन्तरिक्ष अभियान करू के ही विचार का परिणाम हे और 
आज के अन्तरिक्ष अथवा चन्द्रमा तक पहुंचने की मानव की सफलता उसकी 
अपेक्षा उसके उस विचार से आई है, जो कुछ समय पूर्व उसके मस्तिष्क 
में उदय हुआ था। समाज के जीवन मे किसी विचार की उस्मुक्त अभि- 
व्यक्ति, इसीलिए, सम्भवत्त सबसे बडा दायित्व हो जाता है और इसीलिए 
साहित्य का दायित्व सबसे बडा हे, क्योकि उससे बडा मनुष्य का भाग्य- 
निर्णायक और निर्माता कोई दूसरा नही है। 
व्यक्ति अपने निजी एकान्त मे क्या सोचता है उससे, सिवा उसके रुवय 
के, और किसीका कोई सवध नही है । किन्तु जैसे ही वह उसे अभिव्यक्ति 
देता है, जैसे ही वह अपने विचार को किसीके प्रति प्रकट करता है, वैसे 
'ही उसका सबंध सबसे हो जाता है । विचार की ऐसी अभिव्यक्ति ही 
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साहित्य है, फिर चाहे वह किसी भी भाध्यम से हो । चितत तो रागाज के 
प्रति कोर्ड दायित्व नही रखता, लेकिन उस चितन की जब अभिव्यवितत होती 
है तव उसका दायित्व हो जाता है, क्योकि जैसे ही कोई अपने चितन को 
प्रकट +रता है वैसे ही वह अपने निजी घेरे फो छोह्कर दूसरों के परे भ 
प्रवेश कर जाता है। अत यह भुमि बहुत सम्हलकर चलने की है, वयोछि 
प्रत्येक अभिव्यनत किया यया विचार दूसरे को परिवर्तित करने की क्षमता 
रखता है। यह परिवरतंत अशुभ और अवकार की ओर हो तो हिंसा प्रारम्भ 
हो जानी है । यह हिंसा सृक्म होती है, लेकिन यथार्थ में बहुत घातक, 
क्योकि सुक_्ष्म हिसा सकामक रोगों के कीटाशुओो की भाति सभाज के मान- 
सिक क्षेत्र में फैल जाती है, जबकि रथूल हिसा प्रकद रूप से कूछ बैर-विरोध 
वढाती अथवा गून-खरावी करती है । इसीलिए स्थूल हिंसा की एक सीमा 
है, जहा वह समाप्त हो सकती है, किन्तु सूक्ष्म हिसा कहा रामाप्त होगी, 
कहना कठिन है। इसी लिए कोई भो जब भी कोई विचार देता है तो उसका 
दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है, यह उसलिए किछसका वया परिणाम होंगा, 
यह नही कहा जा सफता। विचार देना तो अपने हाथ में है, लेकिन उन्हे 
छोटाना नही, वे तरकण ये हु ठे हुए तीरो की भाति दो जाते है । 

इस युग में हिसा ही एफ सर्वोपरि समस्या वन गई है समस्त विश्थ 
हिसा या अहिसा के नही, केवन हिसा रूपी दो कंगारों के धीच से गुणर 
रहा है। वह अतीत के अनुभवों से उसना भयभीत है कि दिसा छी पुनरा- 
बृत्ति की आगका मात से काप उठता है। हसन अनुभवों ने जो शिक्षा थौर 
नसीहन आज के मानव को दी है, उससे उयकी अहिया के प्रत्ति जिन्लागा 
एक आकुछता और अभीश्सा मे परिणत हो गई है और आज बह न्ीवन के 
परग सत्य की सोज में सफरय के कगार पर खटा है। बड़ साहता है, और 
हृदय गे घाहता है, कि जीवनरूपी सरिता के, जिसमें जतीत से | श्रेम था 
प्रवाह चला जा रहा है, हिसा रप्ी कगारों को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया जाये 
और उनके स्थान पर सद्‌ माबर्टयी उनसे बगा रो वी मर्मादिस कर दिया ज्वव, 
जिसमे वे र-विरोध और संघर्ष की सनी सनायनां सम्रास्त हो जाये। सके 
अटिया के हारा ही स्व है। इस रयापता मे साहित्य वेग दायित्स सर्वेपिरि 


है । उसे रेखना है कि उसके दारा हिसी भी तरह के शूदगा पियूद्य हियार 
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तत्त्व को प्रोत्साहन न मिले। जिस साहित्य मे अहिसक तत्त्व विद्यमान हो, 
वही इस युग मे आवश्यक है, और ऐसा ही साहित्य इस युग में अपने दायित्व 
का निर्वाह कर सकता है। अहिसक साहित्य से हमारा अभिप्राय है ऐसा 
साहित्य, जो गुभ विचार-तरगो को आदोलित करता हो और जिसके परि- 
णाम में जन-हृदय ऊध्वंचेतन बने । आज जिस विचार की आवश्यकता है, 
वह है मानव के भेद का सहार, राष्ट्र-राप्ट्र के भेद की समाप्ति और विष्व- 
बन्धृत्व की स्थापना । इन तीनो बातो की उपलब्धि और स्थापना के लिए 
मै प्रथम को सर्वोपरि महत्व दगा । जबतक मानव के भेद की दीवार ढह 
नही जाती, राष्ट्र-राष्ट्र के भेद का अन्त नही होगा। राष्ट्र-राष्ट्र का 
भेद मिटे विना विश्व-बन्धुत्व का प्रइ्त एक भावमात्र बना रहेगा, वह विचार 
नही वन सकता। अत अतिम दो को आचार रूप देते के लिए प्रथम को 
विचार-रूप मे स्वीकार करना आवद्यक है, यदि मानव के भेद को समाप्त 
करने के विचार से हम प्रथम वात के लिएसकल्पित हो जाय तो कोई बजह 
नही कि शेष दोनो बाते पूरी करने मे हम कामयाव न हों। इस आवश्यकता 
की स्थापना में हिसा का कोई स्थान नही रह सकता और यह विचार देना 
साहित्य का ही दायित्व है। 

जिसे हम साहित्य मानकर चल रहे हैं, उससे तो सारे जगत की चेतना 
अधोगामी हो रही है । उसके द्वारा हमारी आखे व्यापकता को लक्ष्य न कर 
एक सकी दायरे मे भ्वटक रही है। हम पाथ्थिव-से-पार्थिव होते जा रहे है। 
मैं पाथिव उन्नति के विरुद्ध नही हू, परतु पाथिव उन्नति की यह होड हमे 
एकागी बनाकर जिस वर, विरोध, कलह, सघर्ष, विप्लव और युद्ध की ओर 
अग्रसर कर रही है, वह कल्याणकारी मार्ग नही है। इसमे परिवर्तंत की 
आवश्यकता है, जो आध्यात्मिकता से ही सभव है। आज का साहित्य हमे 
परमात्मा की ओर उन्हुख न कर पदार्थों पर केन्द्रित कर रहा हे । उसके 
आघात हमे आत्मा की ओर प्रवाहित नही कर रहे है, विरोधी मासलूता से 
भर रहे है। ऐसी दुर्घटना मानव-इतिहास से पहली ही बार घटी है, जब 
साहित्य भी हमे उसी ओर प्रेरित करता है। 

साहित्य की यह दणमा तो शोचनीय है ही और अधिक शोचनीय यह हो 
गया है कि तथाकथित साहित्यकार इसे जोचनीय न मानकर उल्टे प्रथसनीय 
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मान रहे हैं और चूंकि इस विचार का पोषण किसी सिद्धान्त या आदर के 
हारा नही किया जा सकता, ट्सलिए उलठा यह कह रहे हैं कि साहित्य के 
सवध मे दायित्व जैसी कोई चीज नही है। वे चाहते है स्वततन्नता के ताम पर 
स्वछन्दता। दायित्व की भाषा ही उन्हे परतत्रता की भापा मालुग होती है । 
यह रुग्ण स्थिति विचारणीय है, क्यो कि दायित्व केवल उसे ही परतनता मारूम 
होगा, जो भरवस्थ है, रूण है। जिसका चित्त स्वस्थ है, घाँत है, पव्रिन है, 
दायित्व उसे आरोपण नही मालूम होता। उसके लिए तो वह अन्त.करण का 
आरोहण बन जाता है। वह उसे बाहर का दबाव प्रतीत नही होता, वरन्‌ अन्तस्‌ 
की प्रेरणा, उसकी आवाज मालूम होती है। यदि ऐसा न होता तो हमारी 
आचीन परम्परा में हमे जो सदर्चितन और सृजनात्मक सत्साहित्य मिलता है, 
उसके दर्शन न होते। हमारा जो भी सत्साहित्य है, चह किसी बन्धन का परि- 
णाम नही है, वरन्‌ आत्मा की आबाज का सुफल हू। बह मृजेता का कोई दिसक 
आचरण या झृत्य नही है, जिसे उसने ऊपर से ओट छिया हो, वल्फि एक अन्त २- 
जागरण है, जो उसके अणु-अणु और रोम-रोम पी सच्ची स्वतनता सौर 
आनद से आदोलित और अभिभूत है। यह उसवा कर्तव्य ही नहीं, एक 
प्रेमपूर्ण भावना भी है। इसके माध्यम से वह क्षुद्रतम मनुष्य की गौरव-ग रिमा 
को स्वीकार फरता है। उसके प्रेम के कारण ही उत्तेः लिए किसी व्यक्ति 
सऊ की मनुष्यता की आघात पहुचाना असभव हो जाता है। उसमे तो 
केवल थे ही विचार अभिव्यक्ति होते है. जो 'वहुजन हिताय, बहुजन सुयाय' 
ही न होकर सर्वोदिय के सियातों के अनुग्ार 'सवंजन हिताय, सर्वेजन सुययाय' 
हो । ऐसे प्रेम की दिया में दायित्व परतनता नहीं वरन्‌ सच्ची रवतवता 
बन जाता है, क्योकि शुभ जितना प्रकट हो, चेतना उतना ही प्चिक पन्मक्त 
और न्वत्तव होगी और जशुभ वी अभ्वव्यक्ति ही अन्त: परतत्रता बन 
जायगी । अशुभ स्वच्छन्द हो राकसा हैं ग्वतंत कभी नहीं और स्वच्छदता 
स्वतनता का घोया है। जो स्वच्छन्दता से अपनेकी अपने ही द्वारा सुक्ते 
कर छेता है, वही यथार्थ में स्वतंप होता है। ७ 
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सत्यं शिवं सुन्दरम 


ससार की चार सस्कृतिया सबसे प्राचीन मानी जाती है --भारत की, 
मिस्र की, चीन की और यूनान की । परन्तु भारत की सस्क्ृति को छोड शेप तीन 
सस्क्ृतियो के उन देशों के आधुनिक जीवन में दर्शन नही होते। इन देशो की 
प्राचीन सस्क्ृति या तो इन देशो के अजायबघरो मे दीखती है या खण्डहरो 
मे। मात्र भारत ऐसा देश है, जिसकी प्राचीन सस्क्ृति की परम्परा आज 
के भारतीय जीवन मे भी दिखाई देती है । 

भारतीय सस्क्ृृति आध्यात्मिक सस्क्ृति है। इसका प्रधान कारण 
यह है कि हजारो वपे पूर्व भारतीय ऋषि-महषियो ने और तत्त्ववेताओ ने 
एक खोज की थी । वह खोज थी कि यह सुष्टि यथार्थ मे एक ही तत्त्व है । 
हजा रो वर्षो के बाद भी, ससार के विचारक इस खोज से आगे नही जा पाये 
है । यह युग वैज्ञानिक युग माना जाता है और आज के चोटी के वैज्ञानिक 
भी इसी निर्णय पर पहुचे है कि यह सृष्टि यथार्थ मे एक ही तत्त्व है। हमारे 
ऋषि-मुनियों और तत्त्ववेत्ताओ ने इस तत्त्व को चैतन्य माना है। आज के 
अधिकाश वैज्ञानिक इसे जडमानते है। परन्तु यह सृष्टि एक ही ठत्त्व है, 
इससे हमारे ऋषि-महर्षियो, तत्त्ववेत्ताओ तथा आधुनिक वैज्ञानिकों भे कोई 
मत-भेद नही है । 

इस एक तत्त्व को हमारे दाशंनिको ने 'सत्य शिव सुन्दरम्‌' के विशेषण 
से विभूषित किया था । सत्य, शिव और सुन्दर इन तीन शब्दों को सुनकर 
ऐसा भास होता है, जैसे विश्व की ब्रह्म-शक्ति तीन भागो में विभाजित हो। 
किन्तु यह सत्ता तो अविभाज्य है और उस तलरू पर कोई खण्ड सम्भव नही । 
इस सत्ता को हम खण्ड रूप मे देख सकते हैँ, किन्तु स्वय सत्ता खण्डित नही 
हो सकती, क्योकि सत्ता से अर्थ है आन्तरिक और अत्यातरिक, जो आधार- 
भूत है। यह परम आधार एक ही है । तब सत्य, शिव और सुन्दर का यह्‌ 


८ जीवन-फाति की दिया 


विसाजन ऊँसा ? यह विभाजन यथाये में सत्ता का नही, मनुप्य के देखते 
के हण्टिफोण का है। मनुप्य का मन तीन भाति से देखने और तीन भाति 
से सवे;दत्त होने मे अम्यस्त हो गया है । मनुष्य के पास विवेक है, जो उस 
सत्ता को सत्य के रूप मे विचार करता है। मनुष्य के पास अन्त करण है, 
जो उसके जिवत्व को अनुभव करता है, और मनुष्य के पारा हृदय हू, जो 
उसके सौन्दर्य से आन्दोलित होता है । यह एक तत्त्व, यह परबह्म, यट सत्ता 
जब विवेक के माध्यम से अनु भव होती है तब सत्य वन जाती है। जब अन्त - 
करण उसे जानता है तब उसका भिव के रूप में अनुभव होता हे, और पनब 
वह द्वदय के द्वार से जानी जाती है तो वही सॉन्दर्य बन जाती है । पटित 
मुमिन्नानन्दन पत के शब्दों में यही व्यजना हुई है * 
बही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, 
हुदय में बनता प्रणव अपार, 
लोचनो में लावण्य अनाप 
छोक सेवा से शिव अविदार । 

यह विभाजन स्वय सत्ता का न होकर हृष्ठा का है। इन तीन विभाजनों में 
देखने के अतिरिक्त इसके अवलोकन का, जयवा दूसरे ठीक शब्दों में अनु भत्र 
का, एप और भी मार्ग है जो चौथा मार्ग माना जा सकता हैं। उसे हमारे 
मनी पियो ने तुरीय कहा है। इस मान्यम से जब उसे माना जाता है तब उसफ़ी 
झनुभूतति एक ही रूप में होती है, क्योकि उस समाप्ति दशा में मनुष्य अपने 
विचार, अन्त करण और हृदय के विभाजन का अतिक्रमण कर उसके दर्ग न 
करता है। 

समाधि के हारसे जिन्होंने इस एक तत्त्व को नही जाना है और मिनकी 
अनु भूति उपयुक्त तीन विभागों मे विभवन हैं, थे उस्ते अपनी संवेदगा में 
त्ीम कोगो में मे अनेक चार एफ ही फोग से उगे देखते है, जिमके कारण 
सत्य, शिव और सुन्दर में भी हर्द्व और सघर्प जान पठता है। उते विचारों 
में शा प्रतीत होमे लगता है मानो सत्य, शिव और सुखरम गकता और 
सानजर्स ने हॉफर आन्तरिक विरोध है। अवेक घार सौदा के फथिक 
शिवत्व के विरोध में दिखाई पह़ते हैं जीर दिए के प्रेमी भी सुख्दर की 
निरदा में क्‍मुझक। यही कारण है कि नै तिर विचारक भर दखा के भनृसा- 
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पियो मे मैत्री नही मालूम होती । सत्य के अनुयायी भी सौन्दर्य के प्रति 
उपेक्षा रखते है, कभी-कभी तो इस सीमा तक कि वे कुरूपता तक को आध्या- 
'त्मिक मान लेते है। इस हन्द्र के कारण विवाद भी पैदा होता है । इतना ही 
नही, मनुष्य का व्यक्तित्व भी खडित्त और एकागी हो जाता है। जिससे 
केवल सुन्दर को खोजा है और जिसके अन्त करण को शिव की उपलब्धि 
नही हुई, और जिसके विवेक ने सत्य की ज्योत्ति नही पाई, वह व्यक्ति अत्यन्त 
अधूरा एवं पगु है | सौन्दर्य के लोक मे भी उसकी उडान बहुत दूर तक 
नही हो सकती, क्योकि जिसका व्यक्तित्व खडित और पगु है, वह अखण्ड 
सत्ता मे गति प्राप्त करने मे असमर्थ होगा । अखण्ड मे प्रवेश करने के लिए 
स्वय अखण्ड मे प्रवेश होना आवश्यक है । ऐसी ही पगुता सत्य के और 
शिवत्व के एकागी अनुसधान से होती है । जो मात्र सत्य को खोजता है उसके 
हृदय के सारे रस-स्रोत सूख जाते है । आनन्द को अनुभव करने की उसकी सारी 
क्षमता क्षीण हो जाती है । 
उस एक तत्त्व के तीनो विशेषणो सत्य, शिव और सुन्दर के सामजस्य 
वाले रूप के दर्शन से ही उस सगति की उपलब्धि होती है, जो मानव 
के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है | जो एक ही को साधता 
है, वह दो को तो खो ही देता है, और अन्तन उस एक को भी, क्योकि 
जैसे शाखाए दक्ष के तने पर चाहे अलग मालूम होती है पर मूल मे एक 
ही पेड और एक ही जड से सयुवत होती हैं, वेसे ही सत्य, शिव और सुन्दर 
भी एक ही तत्त्व के विभिन्‍न रूप है। ह॒क्ष की एक शाखा को बचाने का 
जो उपाय करेगा, वह वृक्ष को तो खो ही देगा और शाखा को भी | वृक्ष तो 
पूरा ही बचाया जा सकता है और तब शाखाए अपने-आप बच सकती है । 
सत्य, क्षिव और सुन्दर की समग्रीभूत खोज न तो तक से होती है, न 
नैतिक आचार के साधनों से औरन कलाओ के अनुसधान से । ये तीनो ही 
मार्ग पृथक-पृथक रूप से एकागिक है। सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ की अन्तरात्मा 
की खोज तो तीनो के योग से सधती है, क्योक्रि इस योग की साधना के 
माध्यम से ही व्यक्ति अपने भीतर विवेक जाग्रत्त करता है और हृदय के 
विभाजन को खो देता है। उन तीनो के एकीकरण से प्रकट होती है वह ऊर्जा, 
जो इकट्ठी और राशिभूत हो जाती हे । उस एक तत्त्व पर ब्रह्म या सत्ता को 


० जीवन-क्राति की दिशा 


ऐसा व्यक्ति अपने भीतर सत्य, शिव जौर सुन्दर विशेषणों से युतत एक रूप 
में देखता है, उसका दर्शन अखण्ड हो जाता है । 

सत्य, शिव और सुन्दर भारतीय सस्क्ृति के परिपेक्ष्य में दार्भनिक 
मान्यता है और उनके व्यवहार को जीवन, समाज व कला के क्षेत्र मे आदर्श 
माना जाता है। सत्य, जिव और सुन्दर तीनो के विद्विप्ट सामजस्य में ही 
परम तत्त्व का अखण्डित व समग्र रूप का परिदर्णन करना सम्भन है! उससे 
तीनों में से किसी एक का अभाव हो जाने का परिणाम होगा अगंतुत्तन । 
यह भी हृ्टव्य है कि भारतीय सरक्ृृति अपने आध्यात्मिक परिवेश मे 
समनन्‍्वयी भी है, अतएव सत्य, शिव, सुन्दर तीनों के समन्वय में भारतीय 
सस्क्ृति के परमोत्कर्प की सम्भावना रहती हे । # 


ब्र्0 
आज के समाज में इतनी कामुकता क्‍यों ? 


इस सुष्टि की रचना क्यो हुई, कब हुई, इस सम्बन्ध मे अनुमान की 
ही बातें कही गईं और लिखी गई है । उपर्युक्त दोनो बातो का कोई ऐसा 
ताकिक तथ्य नही है, जिसे अकाट्य कहा जा सके | 

मोटे रूप से इस सृष्टि के दो विभाग है--जड और चेतन, और दोनो 
ही विभागो मे सदा परिवर्तन होता रहता है। आज जहा हमे बद्दे-बडे पर्वत्त 
टष्टिगोचर होते है वहा कभी विशारू सागर थे और जहा सागर होते है, 
वहा बड़े-बड़े मरुस्थल। इस प्रकार जड सृष्टि मे भी परिवततेन होते रहे है 
और जगम मे तो ये परिवर्तेन नित्य ही हृष्टिगोचर होते है । हर वस्तु की 
पहले उत्पत्ति होती है, फिर विकास और अन्त मे नाश । परन्तु जिस वस्तु 
की उत्पत्ति ही न होगी, उसका न विकास हो सकता है और न नाश । इस 
सृष्टि की क्यो रचना हुई और कव हुईं, इस सम्बन्ध मे चाहे कोई अकाट्य 
बात न कही जा सके, परन्तु एक बात निविवाद है, परिवर्तेतो के साथ यह 
सृष्टि चलती रहे, यह व्यवस्था अवश्य है । 

सृष्टिकी उत्पत्ति मे काम-भावना प्रमुख है । बिना इस भावना के किसी 
वस्तु की उत्पत्ति ही नही हो सकती, तब विकास और नाश का तो प्रश्न ही 
नही उठता गोस्वामी तुलूसीदासजी ने एक प्रसग मे इस काम के सम्बन्ध 
मे जो कुछ कहा हे, वह, यदि हम उस प्रसग को छोड दे तो भी, हमसे सर्वत्र 
हृष्टिगोचर होता है । तुलसीदासजी लिखते है--- 

सबके हृदय सदन अभिलाषा। लता निहार नर्वाह तरु शाखा ॥ 
नदी उसगि अम्बुधि पह जाई । सगम कर्राह तलाब तलाई॥॥ 

तुरूसीदासजी ने, जिन्हे हम जड सृष्टि के अन्तर्गत मानते है, उन तक 
के लिए उपयुक्त वर्णन किया है,फिर जगम सृष्टि के सम्बन्ध मे तो यहवात 
कही अधिक है। 


परे जीवन-काति को दिशा 


परन्तु वग्म एक बात है और कामुकता सर्वधा दूसरी । यह कामुकता , 
मनुष्य को छोड जयम जगत्‌ के अन्य किसी भी प्राणी में नही पाए जानी ) 

ऐसा कभी न था कि मनुष्य मे भी काम न रहा हो | सुष्टि के परिवर्तन 
के साथ चलते रहने के लिए काम आवश्यक है, परन्तु काशुकता नही । काम 
वह भावना है, जिससे मनृप्य अपनी ज्ञान-दक्ति के कारण ऊपर उठेत्ों 
दिव्य हो जाता है और यदि नीचे गिरकर वामुक हो तो फिर वह मनुष्य 
नही रह जाता । काम स्व॒रघता हैं और कामुकता रूणता | काम सामान्य 
धटना है, वह स्वस्थ मनुप्य का लक्षण है, परंतु यदि वह कामुकता में परि- 
णत्र हो जाय तो फिर वह मनुष्य को स्वस्थ नही रहने देती ।काम की 
स्वाभाविक भावना मनृष्य को मानव रखती है । जब वह उससे ऊपर उठता 
है तो दिव्य बन जाता है और जब यह भावना कामुकता भे परिणत होती 
है, तब उसका पतन हो जाता है। अनेक वार तो कामुक मनुष्य अन्य प्राणियों 
से भी नीचा मालूम पढने लगता है, वयोकि अन्य प्राणियों में बा तो है, 
किन्तु छामुकता नही । यूप्टि का अन्य कोई प्राणी गर्भाधान के वाद सैबुन 
में प्रयुयत नही होता, यह सनातन सत्य है । परन्तु काछुक मनुप्य के सम्बन्ध 
में यह नही कहा जा सकता । मानव की सस्या बढने के कारण सतति-निग्रह 
के न जाने कितने उपाय निकाले जा रहे दूं । ये सारे उपाय उसकी काश- 
बता को समुप्ठ करने के लिए हैं। परत उसकी कामुकतायण्ट हो जाय, 
इसका कोड उपाय नहीं सोचा जा रहा है । जैसे भूख छूगना स्वदथ गरीर 
का लक्षण है, किन्तु चौबीसों घट्े भोजन का पिचार करना अरवस्व गन का, 
वैसे ही ठीक समय काम की छति का घागरण उस सृष्टि की चालू रगसे के 
लिए स्वस्थ काया का लक्षण है, किन्‍तू सतत्‌ काम का खिल अस्यस्थ मन 
का। काम बारीन्कि उत्पत्ति के छिए नैशगिक भावता है, जिसका मन के 
योग के सग होने पर भी प्रधानतय घरीर से सरवन्ध है। वामुए्ता रवेदा 
मानभिक है । जैसे दोई घाव शरीर पर हो जाय तो मन वार-वार द््सी 
घाव पर जाता है, बसे हो कामुकता से र्ग्ण मन्‌प्य की स्थिति टोती है । 
कुछ छोग यदा एस भांति पीड़ित रहे होगे, इसमे हम इस्कार नही मं शत, 
क्योंकि जहा रवास्थ्य है वा धीमारी भी होती है, जेट गाव 2 और बंटी 


री 


से घर हो, पहां बुद्ध अस्पताल भी होंगे, पिल्‍तु ऐसे गांव के दुर्भाग्य टी एम 


आज के समाज मे इतनी कामुकता क्यो ? दे 


या कहे ,जहा सब अस्पताल-ही-अ्रस्पतारू हो ? आज ऐसा ही हुआ है। कुछ 
ही व्यष्टि काम-रुग्ण नही है, बल्कि सारी समष्टि ही कास-रुग्ण हो गई है और 
जब सारा समाज एक ही वीमारी से पीडित हो तो बीमारी ही सामान्य 
और साधारण घटना मालूम होने लगती है । काम ही नही, किन्तु आज तो 
कामुकता भी प्राकृतिक मालूम पड रही है। 
इस कामृकता का प्रधान कारण यह है कि काम सृष्टि को परिवतंन 
के साथ चलाने के लिए उत्पत्ति का एकमात्र साधन है और इस रूप में 
उसका अवलम्बन मानव को मानव रखता है तथा उसकी ज्ञान-शक्ति के 
कारण इस शक्ति का आ रोहण उसे दिव्य बना देता है, आज हम इसे ही 
भूल गये है। वजह यह हैं कि इस भावना का सम्बन्ध धर्म से था, और चूकि 
घर्म अनाहत हुआ है, अत यह भावना भी उपेक्षित हो गई है । धर्म के 
ध्न्ध-विद्वासो का चिरोध सर्वेथा उचित है। परन्तु यह स्मरणीय है कि धर्म- 
मान कुछ अन्धविश्वास ही नही, धर्म का व ज्ञानिक रूप भी है| जो पुराण- 
परी और अन्धविश्वासी है, धर्म को उसके सारे कुडे-करकट के साथ बचा 
लेना चाहते है औरजो विज्ञान के नाम पर धर्म का विरोध करते है, वे सारे 
धर्म को अग्निसात्‌ करने के लिए उत्सुक हे । ये दोनो ही प्रदृत्तिया अबुद्धि- 
वादी है । पहले प्रकार के अबुद्धिवाद का परिणाम हुआ कि हमारे देश मे 
विज्ञान विकसित न हो सका और दूसरे अवुद्धिवाद का परिणाम यह हो 
रहा हूँ कि वैज्ञानिक धर्म भी उपेक्षित हो गया है । ऐसे बेज्ञा निक धर्म का 
मूल आधार है, वैज्ञानिक योग । इस योग की रीढ है--काम-शवित, जो 
कामुकता न हो तो, जैसा ऊपर कहा है, मानव को मानव रखती है मौरयदि 
इस शक्ति पर मानव-आरोहण कर ले तो वह दिव्य ऊर्जा मे परिणत हो 
जाती है, किन्तु यदि यहशवित कामुकता की ओर उन्मुख हो जाय तो मानव 
बिना चाहे ही अन्य प्राणियों से भी अधिक पतित हो जाता है । इस सृष्टि 
में कोई ठहराव की स्थिति नही है । जो ऊपर नही जाता, वह नीचे जाते 
लगता हैं। विकास या पतन ये दो ही विकरप हैं। कुछ भी ठहरा हुआ चही 
है और न हो सकता है । एडिग्टव मे कहा है कि मनुष्य की भाषा से विश्ञाम 
से झूठा कोई दूसरा दाब्द नही है । जो अन्य भक्तियों के सवध में सत्य है 
चही काम-णक्ति के सबंध में भी । मनुष्य को जो ज्ञान-गक्ति निसर्ग से 


घट जीवन-कांत्ति की दिद्दा 


मिली है, उससे या तो उसे इस काम-शचित को दिव्य ऊर्जा में परिणिता 
करना होगा या फिर कामुकता मे उसका अधीपत्तन अपरिहाय॑ है । 

आज के मनुष्य की कामुकता का मूलाधार उसका वैज्ञानिक धर्म पर 
विश्वास न रहना है । उसकी कामृकंता का कारण सिनेमा है, या इसी 
प्रकार की दूसरी बातें, ये सब गौण है । जैसे विद्य त को तो हमने आय 
बांधना सीखा है, इसके पहले भी विद्य्‌ तशक्ति थी, पर उससे जो भी होता 
था, वह घु» के स्थान पर सहार ही होता था। उस शक्तिति से हम लाभान्वित 
नही थे, उल्टे पीडित थे, चूकि उस पर हमारा न नियत्रण था और न उत्दा 
रहस्य ही ठमे ज्ञात था । किन्तु जब हमने उराको जाना तो विद्यत्त सर्जन 
की शवित बन गई । मनृष्य के भीतर काम की दक्ति सबसे प्रधान, रहरय- 
पूर्ण और अद्भूत है । उससे परिचित होकर जो उसके स्वामी बन जाते है, 
उनमें अलौकिक सृजन की ऊर्जा उत्पन्त होती है, तव काम दिव्य हो दाता 
है। उसे ही हमने ब्रह्मचर्य कहा है। जो संस्कृति और सम्यता अपनी व्यत्ति:- 
इफाइयों को ब्रह्मचर्य के विधायक विज्ञान मे विकसित करने में समर्थ 
होगी, उसीका समाज कामुकता से पिण्ड छुडाकर सच्चा मातय-समाज बन 
सकेगा | ७ 
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मानव की विज्ेषता उसका चितन-शील प्राणी होना है, फिर चितन 

की शवित के साथ निसर्ग ने उसे उस चितन को व्यक्त करने की शक्ति भी 
दी है । इस चिंतन के फलस्वरूप उसने आरम्भ मे ही जो कुछ व्यक्त किया 
है, उसे साहित्य के रूप मे सुरक्षित करने का भी उसने यत्व किया है। इस 
साहित्य का ससार का सर्वप्रथम ग्रथ ऋग्वेद माना जाता है। परन्तु मानव 
ऐसा जीव है, जो एकाकी नही रह सकता । वह सामाजिक प्राणी भी है । 
समाज तब चल सका जब समाज के शने -शर्ने कुछ आदर्श निश्चित हुए 
और फिर इन आदर्शों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसी साहित्यिक 
रचनाए हुईं, जैसी हमारे देश मे रामायण है। रामायण मे व्यक्तिगत और 
सामाजिक सम्बन्धो का जैसा आदर्श उपस्थित किया गया है, ससार की 
शायद किसी अन्य साहित्यिक रचना मे नही । रामायण और इसी प्रकार की 
रचनाए यथार्थ से प्रस्पुटित हुई है, परन्तु धीरे-धीरे ऐसी रचनाओ मे कुछ 
अस्वाभाविकता आ गई और आगे चलकर साहित्य की दो पृथक धाराएं ही 
वन गई--आदर्शवादी रचनाए और यथार्थवादी रचनाए। यद्यपि आदर्श 
ययाथे जीवन से ही निकले थे, और उन आदरशों के बिना समाज का जीवन 
भी सुरक्षित रहना सम्भव नही था, तथापि ऐसा जान पडने लगा मानो 
आदशे और यथार्थ में कोई विरोध है। बिना यथार्थ के आदशंवादी साहित्य 
अस्वाभाविक होता गया और बिना आदर्शों के यथार्थवादी साहित्य पोचा । 
आधुनिक काल मे परचम के जीवन के सभी क्षेनो मे सर्वाधिक विकास हुआ 

और वहा साहित्य की ये दोनो धाराए अल्ग-अरूग दी खने लगी। इस भादर्श- 

वादी अस्वाभाविकता और यथार्थवादी पोचेपन को मिटाने के लिए नार्वे 
के इव्सन से एक नया वाद निकाला --स्वाभाविकवाद (नेचरलिज्म )। इस 
चाद के अनुसार यथार्यवादी पोशाक में ऊचे-से-ऊचे आदशंवाद का समावेश 


ब्र्६्‌ जीवन-काति की दिशा 


हो सकता है। 

आदर्ण और यथार्थ में दीखनेवाने विरोध के कारण आदर्श न्मृख व्यन्कि 
ने निरन्तर यथार्थ से हटते जाने की चेष्टा की है । परिणामस्वरूप जीवन में 
एक तनाव पैदा हो जाता है । वह तनाव दु स या वलेश उत्तन्त करता है । 
चित्त संताप-ग्रस्त हो जाता है और तीन चिता उत्पन्न होती है। यदि एस 
तनाव का कोई समाधान न हो पाये तो जीवन मे शुप्कता भी पैदा हो जाती 
है । इसलिए ही जैसे-जैसे सभ्यता विकसित होती जा रही है, वैसे-बरो उन्माद 
और विश्षुब्धता का भी विकास हो रहा है । मानसिक रोगो का बटता हुआ 
फैलाव आदर्थ और यथार्थ के वीच तनाव से ही पैदा होता है। अतीत में मान- 
सिक रुग्णताएं नही के वरावबर थी । आज अकेले जमरीका मे प्रतिदिन १५ 
लाख व्यक्ति मानसिक उपचार के छिए चिकित्राफों से सलाह लेते है । फिर हर्न्ड 
विकारो के कारण भात्म-हत्याए भौर तलाक का ताता छूय गया हैं। जीवत 
के अन्य अगो पर भी उनका प्रभाव पठा है। विवाह और पारिवारिक जीवन, 
इसमें तलाको की बटती हुई सस्या, और इस सवका समाज पर प्रभाव फे 
कारण सारे समाज का जीवन विकृत हो गया है! अत्यधिक मानसिक चिता 
और तनाव के फलस्वरूप मादक द्रव्यों का भी बहुत प्रचलन हुजा है । सारे 

जगत में इतनी सुरा पी जा रही हैं कि सागर भर जाय। यद् स्वाभाविक 

ही हैं, क्योकि तनाव-प्रस्त मनुष्य किसी भी भांति अपनेको भुलाना साटूता 
है। इसी कारण, तयाफथित मनोरजन के नाम पर, आत्म-विस्मत्ण के 
हजारो उपाय घोजे जा रहे है । जहा अतीत की संदियाँ आत्म-्गरमरण फी 
योजती थी, वहा हम आत्म-विस्मरण की सोण रहे हू 

मानव की अस्वस्थ दशा का मूठ कारण आदर्श वो यथार्थ के विशाध 
में ही छेना है, जवश्ि, जैसा ऊपर कद्ा है, वस्तुत भादर्ण यथार्थ के विरोध 
में नहीं, बल्कि यथा के भीतर रे ही विकसित होता है। 2म्े ऊपर रामा- 
यण का 'उल्लेय विया है । उस प्रकार का सा दिया हमार एस मत का अत 
मोदक है। आदे यथार्थ का घर नही, यथार्व की ही अतरनिहित से बचना 
है। थीज में जैसे वृक्ष छिपा रहता है, या अनगढ पायाग मे मत, वेग ही 
यथार्थ में आदर्श अवगठित है | यधार्थ ते परिण्यगर से हा उसका छुपरइदि 
होगी है। मार्वे के इच्सन द्वारा प्रवतित रवाभावि्याद सास स्यल 
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प्रमाण है। 
यथार्थ जीवन के सत्य से सम्बद्ध है। जो उपरूब्ध है, अजित है, वह 
मानव का यथार्थ है, और जो अनुपलब्ध है, भनर्जित है, वह जिज्ञासा से 
उद्भूत होने के कारण तथा अपने विश्विप्ट गुण का आभास देने के कारण, 
अनुकरणीय है, अतएव आदर्श है, जैसे कीचड मे कम । कीचड कमल का 
यथार्थ है, क्योकि कमछ का जीवन कीचड में है और उस कीचड की सम्पूर्ण 
उपलब्धि का रूपदर्शन आदर्शरूप मे कमल मे किया जा सकता है। यहा 
दृष्टव्य है कि दोनो एक सत्य के दो रूप है, एक-दूसरे के पुरक भी है । सत्य 
ही एक-दूसरे से असप्ठक्‍्त है । कीचड का आदर या स्वरूप अथवा कमल का 
स्वरूप दोनो भिन्‍न भी है। 
मनुष्य जैसा अपनेको पाता है, उसके ही परिष्कार से सभावना वास्त- 
विकता बनती है, जोकि उसके भीतर बीज रूप मे निहित हे । मानव के 
भीतर आदह प्रसुप्त पडा रहता है। उसे कही बाहर से नही छाना है, बल्कि 
भीतर से ही जगाना है। आदरश कोई दूर का ग्रह-नक्षत्र नही है, जहा पहुचना 
हो, वरन्‌ स्वय के भीतर ही सोई हुई शक्ति है, जिसका आविष्कार करना 
है । ऐसा देखने पर आदर्श और यथार्थ अपने तनाव को खो देते है। वे दो 
विरोधी बिदु न रहकर विकास की दो अवस्थाए बन जाते है, जिनमे एक ही 
शक्ति की धारा प्रवाहित है । जो नदी, पव॑त के खडो से जन्म पाती है, वही 
विकसित और पूर्ण होकर सागर मे विलीन होती है। यह एक ही अविच्छिन्न 
धारा के दो बिन्दु है। जो अत्यन्त छुद्र रूप मे प्रारम्भ हुआ था, वही विराट 
में परिपूर्ण हो जाता है। गोमुख से निकली हुई गगा की धारा किस प्रकार 
मैंदानों मे प्रवाहित हो समुद्र में मिलती है, इसका अवलोकन जीवन-सरिता 
किस प्रकार चलती है, उसका भास कराता हैं। प्रकृति मे आदर्श रूप से 
जो छिपा रहता है, यथार्थ जीवन में जब वह ठीक ढग से प्रस्फूटित होता है 
तभी व्यष्टि और समष्टि का जीवन कल्याणकारी ढग से चल सकता है। 
यथायें व्यवहार मे है और आदर्श भी यथार्थ के सच्चिकट आने मे तभी सफल 
होता है जब उसका व्यवहार-पक्ष जीवन की समग्रता मे घुलमिल् जाता है। 
जिन्होंने मानव-मन की अन्तरतम गहराइयो को जाना है और जिन्होंने 
उनकी आत्यन्तिक ऊचाइयो को भी स्पर्श किया है, वे न आदशों को अस्वा- 
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भाविक मान सकते है और न यवार्थ की ही निन्‍दा कर उसके दमन की 
सलाह दे सकते है। वे तो दोनो को जीवन के लिए आवश्यक मानते है । जो 
शक्ति क्रोध मे प्रकट होती है, वह परिवर्तित होकर क्षमा वन जाती है, और 
घृणा का जो शक्ति-स्रोत है, वही प्रेम का मूल वन जाता है। जैसे घूरे पर 
पड़ी गदगी खाद चनकर सुमनो की सुगन्धि मे परिणत हो जाती है, बसे ही 
मनुष्य का जो यपार्थ है बह भी रुपान्तरित होकर आदर्ण की सुवास वन 
जाता है। ७ 


र्र 
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स्थान (स्पेस) और काल (टाइम) की कोई सीमा नही है । जब हम 
गगत-मण्डल को देखते है तो हमे दिखाई पडता है कि अनन्त तारागण है । 
इनमे से हमारी पृथ्वी के ज्योतिषियों ने कुछ को तो ग्रह और नक्षत्रों की 
सज्ञा दे दी है, परतु अधिकतर ऐसे तारे है, जिनको कोई इस प्रकार की 
सज्ञा नही मिली। इनकी कितनी सख्या है, यह गणना भी नही हो सकी है । 
एक आकाश-गगा में ही इन तारो की सख्या अनन्त है। इनमे न जाने कितने 
सूर्य है और न जाने उन सूर्य-मडलो मे हमारे सूर्ये-मडल के सहृद्य ही कितने 
अह-नक्षत्र है। भारत के ऋषि-महषियों और तत्त्ववेत्ताओ ने यह माना है 
कि इस सृष्टि मे अनन्त ब्रह्माड है और उन ब्रह्माडो मे अनन्त प्रकार की 
सुष्टि है। आज के वैज्ञानिक इस खोज मे लगे हुए है कि हमारी पृथ्वी के 
सहश्य सुष्टि कितने ग्र ह-नक्षत्रों मे है ” कुछ वैज्ञानिको का मत है कि अन्य 
ग्रह-नक्षत्रों का ऐसा वायुमडल नही है कि वहा जीवधारी हो । कुछ वैज्ञा- 
निक इस मत के विरुद्ध मत रखते है, परतु गगन-मडल में इन तारागणो के 
रूप मे जो लोक है, उनमे से केवल हमारी इस छोटी-सी पृथ्वी पर ही जीव- 
धारी उत्पन्त हुए है, अन्य कही नही, यह विचार ही हास्यास्पद जान पडता 
हे । 

हमारी पृथ्वी के जीवन के भूगभंशास्त्री प्रधान रूप से चार युग मानते 
है। एक, पृथ्वी का वह काल, जब यह पृथ्वी तरल रूप मे थी, और ठोस 
नही हो पाई थी । दूसरा, पृथ्वी का वह समय, जब यह ठोस हो गई थी, 
'परतु वह वनस्पति और जीवधारियो से रहित थी। तीसरा, एथ्वी का वह 
काल, जब वनस्पति-जगत्‌ उत्पन्न हुआ, और चौथा, वह्‌ समय, जब जीव- 
घारियो की उत्पत्ति हुई । इन्ही जीवधारियो मे विकास होते-होते मनुष्य 
प्यैदा हुआ । 
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मानव की सर्वप्रथम कैसे और कहा उत्पत्ति हुईं, इस सव॑ंध मे बिद्वानो 
का मततक्य नही । विकासवाद के सिद्धान्तों के अनुसार कुछ जीवधा रियो से 
विकसित होते-होते मनुप्य का यह रूप बना है। यह मत लगभग एक 
घताददी पूर्व इग्तैड के असिद्ध वैज्ञानिक इाविन ने ससार के सम्मुख रखा था। 
उस मत के अनुयायी अवतक मनुष्य की उत्पत्ति 'एप', 'गिव्बन', 'भी रगउतान' 
और “चिपेन्जी' चार प्रकार के बन्दरों की जाति से मानते थे। कुछ समय 
पूर्व इगछड के आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के आचार्य सर एलिस्टर हार्डी मे 
प्रतिपादित किया है कि आदि-मावव एक प्रकार का समुद्री बंदर था। मानध 
का वर्तमान रुप धीरे-धीरे विकसित हुआ है या यह आरम्भ से ही इस रूप 
में पैदा हुआ, इस सबंध गे विद्वानों में बहत मतभेद है। साथ ही मानव कब” 
और कहा उत्पन्न हुआ, इस विपय में भी, जैया ऊपर कहा है, विद्वान एक- 
मत के नही है । सन्‌ १६५२ में ग्यालियर में इतिहास-कार्मेस के अधिवेशन 
का सभापतित्व करते हुए डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने कहा था कि आदि-मानव 
पजाव और शिवारहूक वी उच्च भूमि पर उत्पन्च हुआ । अपने दग भाषण 
में औ० मुकर्जी ने इसके कुछ प्रमाण भी दिये थे । 

जोहों, हमारी एय्वी की सृष्टि में मनुष्य सर्व श्रेष्ठ रचता है, इसमें मत- 
भेद नही हो सफत्ता । भौतिक घरीर की हृप्टि से मानव सर्बश्रेप्ठ हो, यह 
तो नही कहा जा सकता, क्योकि मानव से कही अधिफ सुन्दर और बयान 
जीवधारी है । परतु मानव को प्रकृति ने जैसी मेधा दो दे, बसी अन्य पिसी 
प्राणी को नहीं | इस मेधा से सानव में दो प्रकार की लिया उत्तत्त हुई ! 
एक यो हम दैंदी छत्ति कह सकते हैँ जौर दूसरी को पाशतिक । अपनी मेधा- 
शक्ति और उसकी उन दो दरत्तियों ग मानव ने छाययो वर्षो से वि।भरन छवार 
के निर्माण किये है। उस निर्माण वो भी दो मोटे थिभागी मे वीटा जा सफया 
है---आध्यातिमिक और बाविर्भातिक । है 

वाइविक फी एफ करता है हि एवं एब्विर से कादम और ईव का रवेर्ग 
के उद्यान से निष्फासित किया तद् उस बाय के हार से सि। ठी /४ 0 
मे से कहा था कि हम एफ धत्यस्त झतमंमकालीन रिगसिने मजर रहे 


इस कब् से बोई सच्य हो या से ही, १रतु छा बात सी है कि सायेश 
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भौतिक निर्माण। इतिहास के पन्‍नो को उलटते हुए हम देखते है कि जैसे- 
जैसे इस आधिभौतिक निर्माण का विकास हुआ है, वसे-वैसे उसपर अधि- 
कार रखने के लिए सघप, युद्ध, विप्लव आदि भी बटे हे और इन युद्रो तया 
विप्लवों में जिन आयुधों का उपयोग हुआ है, उनका भी विकास होता गया 
है। पापाण युग, कास्य युग, ताज युग और वर्तमान युग इसके प्रमाण है । 
विस्फोटक पदार्थ के रूप मे जब पहले-पहल वारूद ईजाद हुई, तब कोई यह 
नही जानता था किबह विस्फोटक पदार्थ अग्गुवम और उद्जन बम तक पहुच' 
जायगा। यदि केवछू आधिभौतिक विकास मे ही मनुष्य सरूग्त रहा तो इस 
विकास के साथ आगे चलकर ऐसे वम का भी निर्माण हो सऊता है, जिससे 
हमारे इस भूमण्डल के टुकडे-टुकडे हो जाय, उसीके साथ इस पृथ्वी की 
समस्त सृष्टि का और मानव का भी सम्पूर्ण नाण हो जाय । 

हम जपनी मान्यता के अनुसार ही एक सक्रमण काल से गुजरते रहे 
हैं। सृष्टि परिवत्तेनशील है । अतीत टूटता रहा है। भविष्य अधकारपूर्ण 
दीखता रहा है। जिस भवन में हम रहते आये ये, उसे हम गिरता हुआ भी 
देखते रहे है और नये भवन के आधार भी दिखाई नही देते रहे है । किन्तु 
इन सारे परिवर्तनों और विपत्तियों के बाद भी हम मनुष्य को बचा हुआ 
देख रहे हैं। कितनी ही बार रूगा कि मनुष्य नप्ट हो जायगा, किस्तु मनुष्य 
फिर भी बच गया। इससे आशा तो बधती है कि इस सक्रमण काल को भी 
मनुप्य पार कर बच जायगा। किन्तु साथ ही निराशा का भी कम कारण 
नही है, वयोकि आज के मानव के सामने जो सकट है, वह अभूतपूर्व है । 

मानव के आधिभौत्तिक विकास, उसमे होड और उस पर अधिवार 
रखने की इच्छा से इतिहास ने सघर्षा, युद्धों और विप्लवों को देखा हे । 
इन युद्धो की परिधि और इन युद्धो में भाग लेनेवाले व्यक्तियों की सरया 
बढती गई है। प्राचीन भारत के सबसे वे समाम महाभारत की सेनाओं 
की सख्या अठारह अक्षोहिणी थी । प्राचीन यूनान के एथेन्स और स्यार्टा के 
युद्धों में तो जो लोग छड़े, उनकी सस्या मंदी भर थी। सन १६१४ और 
सन्‌ १६३६ के दो ऐसे युद्धों मे, जिन्हे हम विश्वयुद्ध कहते है, सैनिकों वी 
यह सख्या बहुत बढ़ गई थी । फिर भी विश्वयुद्ध कहे जाने पर भी उन युद्धो 

हमारे समस्त भूमण्डल को व्याप्त नही किया था और हमारी पृथ्वी के समन्‍्त 
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मानव इन युद्धों मे सलग्त वही थे । अपूर्ण युद्ध का अर्थ होता है कि यद्ध- 
रत दो पक्षों में से एक पक्ष विजयी हो सकेगा । गत विश्वव्यापी कहे जाने- 
वाले दो युद्धों मे भी जयी जीर पराजित राष्ट्र थे, यद्यपि जो राष्ट्र जीते थे, 
उनकी दक्षा भी पराजित राप्ट्रो से अच्छी नही रही थी । अब जिस युद्ध की 
कल्पना कर संसार काप रहा है, वह अपूर्ण युद्ध न होकर पूर्ण युद्ध (टोटल 
वार) होगा और उस पूर्ण युद्ध वा अर्थ यह होगा कि दोनो पक्षों मे से कोई 
जप नही रह जायगा। इसका अर्थ होगा सम्पूर्ण बिनाथ । जपूर्ण यु में 
हिंसा की अपूर्ण और आशिफ दावितयां सलूग्न होती है। इसीलिए कोई 
हारता है और फोई जीत जाता है । हिसा पूर्ण हो तो हार-जीत का प्रस्त 
ही नही उठता । 

वर्तमान परिस्थिति का सामना अब केवल एक ही णवित कर सकती 
है और वह शक्ति है अहिसा, जिसका अधिभूत से सबंध वे होकर अध्यात्म 
से है। जिस प्रकार पूर्ण हिसा हो तो हार-जीत का प्रष्न न रहदार पूर्ण 
विनाश हो जायगा, उसी प्रकार यदि पूर्ण अहिसा हो तो भी कोई हारता- 
जीतता नही, क्योकि यद्ध ही नही होता। अबतक मानव ने पूर्ण महिसा की 
स्थिति का अनुशव नही किया, परल्तु पूर्ण हिसा पर हम पहुच गये है । 

जने.-इर्न' जिस प्रकार हम अध्यात्म को भूलते-मुलते अधिभूत का 
उत्फर्प करते हुए वर्तमान अवस्था को पहुच गये है, यदि आगे भी हमारा 
गन्तव्य और गति यही रही तो मनुष्य का कोई स्वधिस वि नहीं है । 
भावी यद्ध समग्र मानव का आत्मघात सिद्ध होगा । यह अत्यस्त विधाद की 
निराश्षापूर्ण स्थिति है, परन्तु इस रिशरति से ही थाथा पी एक किस्ण फूटी 
है। इस सम्पूर्ण नाथ की सम्भावना के कारण मनुए्य सुद्ष करत से पत्र 
रहा है। ऊपर कहा गया है कि मानव-मेघ्ा मे दो प्रताद की तृत्तियां?। 
एक दैवीवत्ति और दूसरी पाणविक । भविष्य में भी मानव यदि जसा 
थमा ही रहा और बर्नाड था की कदपना के अनुमार फौछ आशेमानव वा 
निर्माण नहीं हआ अथवा योगी अरविन्द ने मासव को अप्स विकास कने 
खरग अवध्या में अतिमानस फी भूमिका पर पढुच जाने की झो घोषणा 
की है, वक्ष समय नरी हुई, तो उसकी पराथविफ बृत्ति के उनरण संत संवधा 
तो समाप्त नही हो सगे, परन्तु वे सघर्ष सीमित हो जायदे--6ा न्यविियों 


मनुष्य का भविष्य €३ 


या दो छोटे-छोटे समुदायों मे । आज जो दो सेनाए छडती है, उनके से निक 
तो एक-दूसरे से परिचित तक नही रहते । ये युद्ध मातव की नैसगिक पाश- 
विक वृत्ति के ही फल नही है, यद्यपि मानव में जो पाशचिक भावनाए है, 
बेन हो तो येयुद्ध संभव नहीं। इन युद्धों का प्रधान कारण है मानव हारा 
किये गए आधिभौतिक विकास और उसपर आधिपत्य रखने की लालसा | 
इस सम्पूर्ण आधिभोतिक विकास के नाश का भय ही उसे इस समय युद्ध से 
चिरन रखे हुए है । यह आधिभौतिक विकास मनुष्य को इस स्थिति पर ले 
आया हैं कि आज उसके समक्ष मृत्यु या मार्ग-परिवर्तन के मतिरिक्त और 
कोई दूसरा विकल्प ही नही है। इसलिए यह हो सकता है कि मानव की 
चेतना का पूरा मार्ग ही परिवर्तित हों जाय, क्योंक्रि किसी भी स्थिति मे 
मृत्यु को चुनना अस्वाभाविक और असम्भव है । 
हमारे हाथों मे हिसा की यह शक्ति विज्ञान ने दी है। विज्ञान के मार्ग 
से ही हम यहातक पहुचे है। विधान शक्ति का अनुसंधान और आविष्कार 
है। जिस दिन भी मनुष्य वर्तमान अभूतपूर्व सकट से विरत होता चाहेया, 
उसी दिन अनिवार्य होगा कि शक्ति की जगह भान्ति का अनुसधान और 
आविष्कार हो । विज्ञान उस दिशा मे सहयोगी नही है और न हो सकता 
है, क्योकि उसका क्षेत्र ही आधिभौ तिक विकास है। शान्ति की दिशा में तो 
हमे अध्यात्म ही ले जा सकता हैं। यह शोध धर्म के द्वारा होती है। मनुष्य 
की सुरक्षा और बचाव के लिए उसके चेतना-प्रवाह को आधि मौतिक विज्ञान 
से आध्यात्मिक धर्म को ओर परिवर्तित करना होगा, जिसे हम भूलते जा 
रहे है । हम आधिभौतिक विकास के विरोधी नही है । परन्तु केवल आधि- 
भौतिक विकास एकागी है, इसीलिए भयावह। अधिभत और अध्यात्म दोनो 
का जिस बिन्दु पर सतुलन होगा, जिस बिन्दु पर विज्ञान और धर्म सतुछित 
हो जायगे उसी बिन्दु पर शक्ति की घातकता नष्ट हो जायगी । शवित और 
शान्ति का सन्तुलत ही मनुष्य का मगल बन उसे भविष्य मे बचा सकता हैं । 
मनुष्य का भविष्य आध्यात्मिक धर्म के हाथो मे है। आधियीतिक 
विज्ञान उसे मृत्यु पर ले आया है और इस परिस्थिति में आध्यात्मिक धर्म 
ही उसे जीवन दे सकता है । ७ 
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सत्य और उसे पाने का अधिकार 


जितना पुराना मनुष्य का इतिहास है उतनी ही पुरानी उसकी सत्य 
की खोज है । हजारो वर्ष इस खोज पर व्यय हुए है, पर हम वहा पहुचे है, 
यह कहना आज 'भी कठिन है। कुछ थोड़े-से व्यग्तियों ने सत्य जाना होगा, 
लेकिन समाज जहा था, वही है । सगाज के तलूपर सत्य की कोई उपलब्धि 
नही हुईं उसके पीछे क्या कारण है ? निव्य ही सत्य की अनुभूति वय- 
क्तिक है और इसलिए समाज की दृष्टि से उसकी को £ उपलब्धि नही दियाई 
पड़ती । इसके साथ ही जिन्हे सत्य का अनुभव हुआ है उसके दब भी गाया 
बन गये है। उन शब्दों के प्रति मोह पैदा हो गया है और उनसे चिपटे रहने 
की एक आदत बन गई है । फिर हम उन्ही शब्दों को दोहराग्रे चसे जाते है 
जबकि सत्य को दोहराया नहीं जा राकता। उसकी अनुभूति तो स्वय ही 
करनी होती है | दीहरामेवाला मस्तिष्फ वार-वा र यात्रिक रुप से दोहराये 
के कारण ही विचार की गव्ति नो सो देता है और बह ताजगी भी उसको 
नष्ट हो जाती है, जोकि सत्य सालात्‌ के लिए अत्यन्त अनिवार्य भूमिया दे 
ऐसे मस्तिम्फ में झत्द-ही-शब्३ रह जाते है और उनके धोया के वा रण इग ही 
स्वय की उृष्ठि घुधली और धूगिल हो जाती हे, जबकि विचार पत्र जन्‍म 
सदा रवतत्ता में ही होता हैं और परत॑त्रता उसके जन्‍्ग में बाचा ही जाती 
है। दूसरों के मब्दों को दोहरानेवाके मस्तिप्क से ज्यादा परतन हुजा चिन 
और दया हो सकता है ? उस भाति सो शारत्र और घारता सत्य को भर 
टगित छरले है वे ही सत्य के सार्ग मे घाघा बन जाते है । ट्सता उत्तरडटाभित्य 


उन सारनो और सास्तो पर नहीं, हमपर ही है। हम उसी दोहराने ठमत 
है और बटी सब भूल हो थाती है। हम उन्हीं भ्रवे होकर स्वीबार पार तले 


है और इसी सनराण जो रारते की सीटिया हो सऊसे थे, मे मी अवरोय के 


पत्वर हो जाते हैं । 


सत्य और उसे पाने का अधिकार ह्ध्‌ 


सत्य को ओर उन्मुख होने के लिए सभी भाति के शब्द-बधन से मुक्त 
हो जाना आवश्यक है, फिर चाहे वे शब्द कितने ही पविन्न ग्रथो के क्यो 
न हो और उन्हे कहनेवालले किसी भी स्थितिको क्यो न पहुच गये हो । चित्त 
शब्दों से जितना निर्भार हो, उतना ही ऊर्ध्वगमन के लिए समर्थ हो जाता 
है। चित्त का भार ही विवेक की शिखा को ऊपर नही उठते देता और न, 
जो है, उसे देखने देता है । 
परमात्मा का यदि कोई शास्त्र है तो प्रकृति है। लेकिन हम प्रकृत्ति 
को भी नही देख पाते है, क्योंकि हम उसके सबंध में भी पूर्व घारणाओ से 
भरे होते है। किसी तथ्य को भी देखना असभव हो जाता है, यदि हमारे मन मे 
उसके प्रति कोई धारणा का पूर्वपक्ष हो। तथ्य को तथ्य की भाति देखना 
बडा कठिन है। वह भी एक साधना है, अन्यथा हम उसे वैसा देख लेते है, 
जैसा देखना चाहते है । हम स्वय के पूर्व-निर्धारित मत को ही उनपर मढ 
देते है । बहुत कम लोग है, जो तथ्यो को जैसे वे है वैसा ही देखते हो । और 
जो तथ्य को ही देखने मे समर्थ नही, वह सत्य को देखने मे समर्थ कैसे होगा ? 
तथ्य सत्य की ही अभिव्यक्तिया है। यदि हम तथ्य के प्राणों मे प्रवेश करे 
तो सत्य को पहुच जायगे । तथ्य अनेक है, सत्य एक है। जैसे किसी पथ की 
परिधि के किसी भी बिदु से यदि केन्द्र की ओर यात्रा करे तो सभी बिदुओ 
से चलनेवाले यात्री एक ही बिदु पर पहुच जायगे । परिधि के बिंदु अनेक 
है, पर केन्द्र का बिंदु एकही हे। कितु वे सभी बिंदु उस एक विदु की ओर 
ले जाने मे समर्थ है, उन सभी गली-पगडडियों की भाति, जो जाकर श्रत 
में उस सार्वजनिक मण्गे से मिलती है, जो सीधा और लम्बा है और अपसे 
गन्तव्य तक गया है तथा बीच में कही किसीसे नहीं मिला । इसी भाति 
जगत्‌ के तथ्य है । यदि हम किसी भी तथ्य मे पूर्ण प्रवेण करे तो अन्तत्तो- 
गत्वा जो केन्द्र हमे उपलब्ध होगा, वही सत्य है। तथ्य और सत्य का यही 
अन्तर, यही भेद, प्रकृति और परमात्मा का, जीव और ईश्वर का, भेद है। 
जो इस भेद, इस रहस्य, को जान जाते हैं, उन्हे क्षत्य का साक्षात्कार हो 
जाता है। प्रकृति परमात्मा की परिधि है, उसका परिधान है। जिस प्रकार 
वस्त्र-परिधान से ग्रलकृत किसी वस्तु के वास्तविक रूप को हम नही देख पाते है, 
उसे तो उस परिधान के पार ही देखा जा सकता है, उसी प्रकार प्रकृति के 


हद जीवन-क्राति की दिशा 


पीछे जाना होगा। जिस प्रकार वित्तती्ण फँके गहरे समुद्र के जलमय 
क्षेत्र मे जल के नीचे तलू भी है, किन्तु पानी की अनवरत्त परतों के कारण 
हम उसे देख नही पाते, उसे वही देख पाता है जो उसका अवगाहन करता 
है, उसके पार जाता है, याती उसमे गहरी डुबकी ऊुगाता है, उसे उसफा 
वह अनदेखा तल भी मिलता है--ऐसा तरू, जहा जवाहरात भरे पड़े होते 
है, धसी प्रकार प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर, समुद्र के पानी की तरह 
उसमे सराबोर हो, उसकी सत्ता 'को स्वीकार कर तथा उससे अपने+फो 
एकाकार कर, उसके पार जो जाता है, उसे परमात्मा का, सत्य का, 
साक्षात्कार हो जाता है। 

सत्य की इस तलाश मे, सत्य के साक्षात्कार के इस अभियान में, तथ्य 
को तथ्य की भाति ही देखना सर्वाधिक मदत्वपूर्ण है, वयो कि उसमें ही सत्य 
का द्वार है । जो मन प्रकृति के तथ्यों को घारणाओं के माध्यम से देखता है 
वह तथ्य में भी प्रवेश नही कर पाता, सत्य का तो प्रइत दी नही है | इसी- 
लिए कहा है कि उसके छिए चित्त का शब्दों और बास््रो से निर्भार हो 
जाना अत्यन्त बादश्यक है । हम वहां देखें, जो है। उसकी उधार जानी टरई 
बातों से व्यास्था न करें और न दूसरो के अनुभवों से उसके सवध में निर्णय 
नें। स्वय ही जाने भीर स्वय के अनुभव को ही निर्णायक मारनें। निइसस 
ही यह मार्ग कठित और हूम्वा होगा, क्योकि दूसरों के #नुभवी का मान 
लेने से अधिक गसरठ और क्या हो सकता है ? परन्तु रमरण रहे कि दूसरा 
के अनुभव हमारा ज्ञान काशी नही बन सकते, व दूसरों के पैसेगेघलाणा 
सकता हैं और न दूसरो की आँखों से देणा जा सकता है । छिकित उयन में 
हम यही करते है और तब आइचर्य ही कया दे कि वहुत-गे लोग जीवन की 
जानमे से बंचित रह जाते है । यदि यहुम भव हो सत्ता कि दूसरी के अनुभव 
हमारा ज्ञान बन जाते तो सत्य सामाजिक उपलब्धि बच थाता। बुद् लोग 
सत्य को साधना के पा लेते और फिर णेप सबको वह मुपत से ही मिल 
जाता। यद तो बेसन दे तल की बात है। अवैतन तल भी हम पैसे । गगों- 
तरी से गगासागर की लम्बी याता गंगा को ही करनी पी । यह सटी है 
कि मार्य से अगठित नंद, साले और सरिताएं उसे मिली, उसमें आर्मसातु 
उसकी यात्रा मे राहमागी बनी, विसु संकन्वत: सम्पूर्ण यात्रा किये 


नर्स 
धन 
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की ? कौन कहेगा, यमृता ने की, सरस्वती ने की, अछकनन्दा, मन्दाकिनी 
अथवा मार्ग मे मिलनेवाली किसी असुक सरिता ने की । सभीका उत्तर है, 
और होगा, गगा ने की । गगोत्त री से गयासागर तक सभी यात्रा करे, यह 
जिस प्रकार नही हो सका, और न सभव है, उसी प्रकार सत्य का साक्षात्कार 
सामूहिक रूप से न हो सका है, और न हो सकेगा । सत्य स्वरूपत स्वानु- 
भव है। यह उचित भी है, यही उसका सौदयय है और इसमे ही उसकी उप- 
लव्धि का रस एव आनद है। वस्तुत जिस बस्तु को पाने मे जितनी ही 
साधना और तपस्या रूगती है उसकी उपलब्धि उत्तनी ही आनदपूर्ण हो 
जाती है। हमारा श्रम और तप ही उसमे आनद को उत्पन्न करता है। 
सत्य का आनद उसकी साधना मे है । 

यदि यह बोध स्पष्ट हो कि जो भी जीवन मे मुल्यवान्‌ है, सत्य है, शिव 
है या सुन्दर है, उस सबको पुरुषार्थ से पाना होता है, तो शास्त्रों, गुरुओं 
ओर अन्यो पर निर्भरहोने की वृत्ति ही विलीन हो जाय । यह वृत्ति विलीन 
होनी चाहिए । उसके कारण ही अनेक समर्थे छोग सत्य के अनुभव से वचित 
रह जाते है और उस वृत्ति के कारण ही सर्वाधिक सूक्ष्म और घातक शोषण 
चलता है। आजकल शोपण शब्द बहुत सुना जाता है, परन्तु यह आ्थिक 
क्षेत्र मे है। लेकिन शोषण केवल आर्थिक ही नही होता, अन्य क्षेत्रो मे भी 
हो सकता है । इस शोपण का भयकर क्षेत्र है बौद्धिक क्षेत्र । बौद्धिक स्तर 
पर किया जानेवाला शोपण सभी क्षेत्रों मे असरकारक होता है। जब कुछ 
लोग परावलम्बन खोजने लगते है तो निश्चय ही उस वृत्ति का शोषण कर 
लाभ उठानेवाले पैदा हो जाते है । धर्मं के नाम पर हजारो वर्षो से हो रहा 
झोपण इसी परावलबन की अपेक्षा पर आधारित है। उससे ही धर्म गुरुडम 
भौर दुकानदारी मे पतित हुआ है। फिर स्वाभाविक है कि शोषण की इन 
प्रतियोगी दुकानों मे सघर्ष हो और कलह हो, सप्रदाय बने और वेमनस्य 
फेले, सगठन हो और परमात्मा के नाम पर मनुष्य की हत्या हो । हत्या 
केवल शारीरिक हत्या ही नही हैं, मानसिक हत्या भी है। मानसिक हत्या 
शारीरिक हंत्या से कही अधिक बुरी है। मानसिक हत्या के क्षेत्र मे उस 
हत्या को, जो शुभ रूप देकर प्रोत्साहित किया जाता है, और इस प्रोत्साहन 
का नाना प्रकार से प्रचार किया जाता है, उससे यह हत्या है, यह बोध ही 
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नहीं हो पाता । जो वस्तु निक्ृष्ट होते हुए उत्तम समजी जाने लगे, इससे 
अधिक हानि निक्ृषष्ट मानी जानेवालो वस्तु से भी सम्भव नही है। इस भाति 
धर्म, धर्म न रहकर अधम हो जाता है । इस सबके मूल में परावलम्बन की 
वृत्ति है। यह भाव ही कि सत्य कही से, भौर क्रिसीसे, पाया जा सकता है, 
सारे उपद्रव की जड है। इस प्रकार यह परावरूम्बन ही वह व्याधि है, जो 
जीवन की जगह प्राणहानि का हेतु बन जाती है। 

सत्य स्वय में है, सबके निकट है। सबको उसे पाने का स्वयसिद्ध 
अधिकार है। जो भी जीवन के तथ्यों को निष्पक्ष और निदोप चित्त से 
देखेगा, वह उसे पाने मे समर्थ हो जायगा । गासखत्र को छोड दें, यदि सत्य 
को पाना है! सप्रदाय को छोड़ दें, यदि धर्म को पाना है। दूसरो फा अनु- 
गमत छोड़ दे, यदि स्वय को पाना है । परमात्मा को पाना हो तो परमात्मा 
के सबध में जो भी सीखा है, उसे छोड देना आवश्यक है । स्वतन चित्त ही 
सत्य की उपलब्धि का अधिकारी होता है। ७ 


ब्र्ड 
ह विचार और विचार-दाक्ति 


विचारो से घिरे होने और विचार करने की शक्ति मे बडा भेद है । 
बहुत-से विचार अनिवाय॑ रूप से विचार-शक्त के प्रमाण नही होते। सामान्‍्यत 
तो विचार-शक्ति की कमी को ही विचारो से भरकर पूरा कर लिया जाता है । 
स्वय विचार का जितना अभाव होता है, उतना ही दूसरो के विचारो से उसे 
छिपा लेने की प्रद्धत्ति भी होती है । अज्ञानी तो कोई भी नही दीखना चाहता । 
इस/लिए ज्ञानी दीखने का सरलतम मार्ग होता है दूसरो के विचारो को सग्रह 
कर लेना। वस्तुत सभी सग्रह आतरिक दरिद्रता के चोतक होते है। सग्रह या 
परिग्रह स्वय की और दूसरो की आखों मे भीतर की दरिद्रता न दीखे, इसके 
उपाय है। तथाकथित उधार ज्ञान, जीवन के सभी क्षेत्रों मे स्वय की दरि- 
द्रता से पलायन है । आत्म-बचना के बहुत उपाय है। किसी भी भाति का 
सग्रह सर्वाधिक प्रचलित उपाय है। धन के इकट्ठे करने से दरिद्रता नही 
मिटती और न व्यवितित्व की समृद्धि पैदा होती है। सम्पत्ति तो व्यक्तित्व को 
छू भी नही पाती । वह बाहर है और वाहर ही हो सकती है। लेकिन उससे 
अ्रम पैदा हो जाता है। किसी सूफी फकीर ने एक बहुत ही दीन और 
दरिद्र व्यक्ति से कहा था कि तेरे कपडे ही दरिद्व है, तू कहा है और 
निश्चिय ही किसी सम्राट को भी कहा जा सकता है कि तेरे कपडे ही समृद्ध 
है, तू कहा ” इसलिए कि मात्र कपडे छीन लेने से ही सम्राट दरिद्र हो सकता 
है। तब तो स्पष्ट है कि सम्पत्ति से मिली दरिद्रता या समृद्धि आच्छादन से 
अधिक नही जाती । यही बात विचारो के सम्रह के सबंध में भी सत्य है । 
विचार का सग्रह भी व्यक्तित्व को नही छूता । उसका होना भी बाहर ही हे । 
ऐसे कितने विद्वान है, जो वडी-बडी डिग्रियो, उपाषियों और अजित ज्ञान 
के साथ-साथ व्यक्तित्व से भी भेव्य और भरे- पूरे है। देखने पर मालूम होगा 
कि चाहे कोई अपने विपय मे कितना ही दक्ष, नियमित और डिग्री अथवा 
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उपाधिघारी हो, व्यक्षितत्व की दृष्टि से निरीह ही दीखेगा । फारण स्पप्ट 
है। ऐसे छोगो को जो ज्ञान उपलब्ध होता है, अथवा उनके पास ज्ञान का 
जो भण्डार है, वह ल्ञोतहीन स्मृत्रिमात्र है स्मृति विचार की शक्ति के लिए 
आच्छादन से ज्यादा और कुछ नही है । भर तो विचार के सम्रह को करने- 
वाले यत्र उपलब्ध है, और ऐसे भी यत्र उपलब्ध है, जी सभी तरह के प्रन्‍नों 
के उत्तर देने मे भी समर्थ हैं । उनके आविष्कार ने स्मृति की यानिकता को 
सिद्ध कर दिया है। फिर मनुष्य से तो भूल-चुक भी होती है, इन यभो से 
तो भूल-चूक भी नही होती । परिपाटीवाले ज्ञान का भोजन उन्हे दे दिया 
जाय तो सभी तरह के उत्तर उनसे निकलते आते है। उन्हें काई विरमृति 
भी नही होती । इसलिए वे मनुष्य की रशति से कही ज्यादा कुणछ और 
भरोसे योग्य है । इसी भांति बया हम भी अपनी सशति को भोजन नहीं देते 
रहते ? और कया प्रण्नो के उत्तर जो हमसे आते है वे हमारी स्मृति से नहीं” 
आते ? इस स्थिति में तो हम भी सचेतनता का नही, यात्रिकता का ही सबृत्त 
देते है। विचार-सकलन तथा सगह और उसी सम्रह को ज्ञान मान छेना 
जीवन में होनेवाली बडी-से-वडी भूछ है । स्टृति ज्ञान नही है, एक प्रक्रिया 
है, क्योकि सुट्धति तो यत्र की भी हो सकती है। ज्ञान स्कृत्ति से बहुत भिन्‍न 
बात है। वह स्ट्टति कभी नही हो सकता । अर्थात्‌ ऐसे यत्र कभी विकसित नहीं 
हो सकते है, जिनमे ज्ञान हो । फिर यदि हम स्ट्टति को ही ज्ञान समझ हें तः 
मनुप्य भी एक यन से ज्यादा नहीं रह जाता । विचार के संग्रह से शान का 
जो श्रम पैदा होता है वह मनुष्य को ऐसा ही यत्र बना देता है। उगीलिए, 
पाठित्य हमेमा यांत्रिक रहा है और पंडित के मस्तिप्फ से ज्याद्य जड़ 
मस्तिप्फ योजना कठिन है। प्रश्त के पहले हीं उसका उत्त रत यार रहता हैं। 
आप प्रश्न करिये, उत्त र मौजूद है। उसे सो चना नद्ठी पड़ ता, उसे विनारना नहीं 
पड़ता । असल में उत्तर उनसे नढ़ी, उनकी स्थृति से जा जाना है। धान 
उन्होने सग्रह किया है, उसी संग्रह से उत्तर दिया जाता है। हमारे सामा- 
जिफ जौवन में झान-सम्रह की इस घूर्तता के अमेक नमूने मिलते हैं। उग- 
हरण के लिए रामचिरैया के द्वारा वाजारो की पटरियों पर बैठे पर्दित 
लोग छोगों को उनके मनोंकल्पित प्ग्नों के उत्तर दिलाते है । मनोदरिपित 
प्रव्मों का महू उत्तर एक बढ़ा अजीबोगरीब तरीका है । प्रयनाथी अपने 
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समन में अपनी किसी अका, समस्या या मनोकामना का स्मरण करता है, और 
उधर पालित रामचिरैया का मालिक पडित सकंस के जानवरो की भाति 
पवजड की खिडकी ऊपर खीचता है, अम्यस्त रामचिरंया पिजडे के 
'ठीक सामने एक पक्‍्त मे रखे हुए कागजो की परत में से एक कागज 
को अपनी चोच में दबाकर उसे पवित से पृथक कर देती है। पडित उसे उठा- 
कर उत्सुक प्रदनार्थी को देता है। वह उसमे अपने प्रश्न का उत्तर पढ 
लेता है और प्राय सतुष्ट होकर पडित को दक्षिणा देकर चलता बनता है । 
“इधर रामचिरया अपना चुन लेकर पुन पूर्ववत्‌ पिजडे में पहुच गई होती 
$॥ै। यह सारी प्रक्रिया य्॒वत्‌ बडी श्ीघ्रता से सम्पन्न हो जाती है। 
अदनो का उत्तर अथवा समस्याओं का निदान जो एक छपे हुए कागज मे 
'पूर्व अकित है और जिसे एक पक्षी की सहायता से पाकर थो लोग सतुष्ट 
होकर जाते है उनसे अधिक हास्यास्पद और दयनीय कौन हो सकता है ! 
यही कारण है कि जीवन की समस्याए नित्य बदल जाती है, लेकिन शास्त्रीय 
अस्तिप्क के उत्तर नही बदलते । वह तो अपने पुराने उत्तर ही दिये चले 
'जाते है । वस्तुत उसे समस्या दिखाई ही नहीं पडती । वह समस्या के अनु- 
कूल समाधान नही, वरन्‌ अपने पूव॑निर्धारित समाधान के अनुकुछ हो 
समस्या को देखता है। वह उस दर्जी की भाति है, जिसकी दूकान मे बने- 
चनाये कपडे रहते हैं । वह शरीर के अनुकुछ वस्त्र नही, वरन्‌ वस्त्रो के 
अनुकूल घरीर को चाहता है । यदि उसके वस्त्र ठीक नही बैठते हैं तो जरूर 
शरीर मे कही भूल है। और यदि कोई परिवतंन ही होना है तो वह वस्त्र 
'मे नही, शरीर मे ही करना होगा । इस जड़तापूर्ण मन्र स्थिति के कारण 
जीवन की कोई भी समस्या हल होने के बजाय और भी उलझ्ष जाती है। 
'उलपन अनेक बार सामाजिक सघर्षो को उत्पन्त करती है। कई बार ऐसे 
मतभेद उठते है, जिनपर वें गास्त्री फतवे के रूप में अपने मत व्यक्त 
करते है, परन्तु अधिकादश में ये मत होते है किसी पुरानी परिस्थिति पर 
अवलबित | उदाहरण के लिए हिन्दू समाज में जब सर्वप्रथम विधवाओों के 
धुनविवाह का प्रश्न उठा और अस्पृश्यता-निवा रण का, उस समय ऐसे शा स्त्रियो 
यी कमी नही रही, जिन्होंने विधवा-विवाह और अस्पृ्यता-निवारण का 
विरोध धर्म के नाम पर किया हो । किसी जमाने में इस प्रकार की प्रथाए 
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कात्रद्यक रही होगी, परन्तु आज की परिस्थिति उस जमाने के ठीक प्रति- 
कुल है। श्ास्त्रियों के ये फतवे उस काल के अनुकुछ हो सकते है पर इस 
कार के अनुन्प नहीं। ऐसे ही अनेक प्रइनो पर कुछ पुराने कथन उद्धुत कर 
दिये जाते है । रामचरितमानस की दो चौपाइयो को छीजिये---“कोडउ 
नृप होड हमें का हानी/ तथा “ढोल गवार शूद्र पश्ु नारी, ये राव ताइन के 
अधिकारी ।” पहली मथरा की उक्ति हे, जो उसने स्ीज्ञ के कारण दी थी 
तथा कैकेयी वो विचलित क रमने के लिए व्यस्थ॑ रूप मे उसने यह वाक्य-प्रहार 
कया था। दूसरी, किसने किस परिस्थिति मे कही, बिना उस बात पर विचार 
ब्िये। ग्रोस्वामीजी की चौवपाइयो का अर्थ एक ओर जितना सरल है, दुसरी 
ओर उत्तना ही गूढ भी । यह भूलकर ठोग किस प्रकार अर्थ का अनर्थ कर 
डानते है, जवकि उक्त चौपाई का भावार्थ है ढोल बिना चोट अथवा पीटे नही 
बज सकता तथा चूद्र, जो गवार हो एवं ऐसी नारी जिसका आचरण पशुवत्त हो, 
बिना ताउना के अथवा दण्ड के नैतिक आच रण नही कर सवते । तुठसीटास- 
थी का उक्त कथन समस्त शुद्रो एव नारी-जाति पर लागू होता तो निषाद 
जैसे शूद्र और घवरी जैसी नाये को उनके रामचस्तिमानस से यह महत्व 
कैसे मिलता ! इससे स्पप्ट है कि अपने मत वा पीपण करने के छिए इस 
प्रकार के कथन किय प्रकार विक्वृत-से-चिज्ृत रूप मे उद्ृत्त विसे जाते है । 
इसी सग्रहवादी हण्टिकीण के कारण ही हम किसी भी सगस्या को न नो 
मनी में समर्प हो पाते है और ने उसका कोर्ट जीवन्स हे सोजरे में जीयन' 
ब्रागें बढाया जाता है। हम मर्दा समाध्नानों से लिपटे रह जाते ए4 शारमाय 
हृष्टि सदा ही पीद्धे की ओर होती हैं। उसकी नजरें हमेशा अतोय में ठगी 
रहती है । यह स्वाभाविक ही है, वयो कि रश्ति मृत ही हो सपती £ और ननीन 
की ही हो सकती है । इसीलिए विचार फा सकरून शान नह, बतिया अतियार 
की ही सूचना है । 
विचार की शवित जगाने के छिए विचारी का भार कम-सन्य्म हाना 
चाहिए। स्मृति वा मत बोभ जितना वम हो, उतना मी अच्ठा है| पवन 
जो समस्याएं राठी करें, उन्हें हमे रमुति के माध्यम ले नटी, सीधे ही देयमा 
चाहिए। उनके प्रति जी #मारी प्रतिक्रिया ही, वह सीधी और वर्नगान मे 
होनी खाहिए। हमारा संधफ समस्या से जिवना गीधा हागा इतना 7 ज्यादा 
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उस समस्या को समझने में हम समर्थ और उसके समाधान को लाने में 
सक्षम हो सकेंगे, फिर वह समस्या चाहे किसी भी तल की क्यो न हो। जीवन 
के आध्यात्मिक विकास में तो यह हृष्टि और भी अनिवार्य है। यात्रिक 
समस्याए तो स्मृति से ही हल हो जाती है; क्योकि यत्र जड और स्थिर है । 
प्रदान तो जीवन की समस्याओं का है और आत्यन्तिक रूप से चेतना की 
समस्या का है--उस चेतना का जो एक पल भी स्थिर नही रहती और 
ऐसी चेतना के सवध मे उस तर पर कोई बंध हुआ उत्तर काम नही दे 
सकता । कोई शास्त्र, कोई समाधान, जो दूसरे से आता हो, जिसका अतीत 
से सबंध हो, वर्तमान से नही, वह सब यहा व्यर्थ है। यहा तो स्वथ के विचार 
और विवेक के जागरण से ही मार्ग मिलता है, ऐसे जागरण से, जो सरिता- 
निस्सरण-सा सतत्‌ प्रवहमान हो । ७ 


र्प्र 





एकान्त आनन्द की आधार-मूमि 


जीवन मे जो भी श्रेष्ठ है उसका जन्म सदा एकान्त में होता है। भीड 
मे न तो सत्य की अनुभूति होती है, न सौदर्य की । जो व्यक्ति चौबीसो घटे 
'भीड से घिरे रहते है, उनकी अनुभूतियों में छुद्र के अतिरिक्त विराट का 
कोई सस्पर्श नही हो पाता । विराद का बोध अत्यन्त अकेलेपन मे ही जन्म 
पाता है। मानव को स्वयं साक्षात्‌ के हेतु अकेला रहना आवध्यक है। जब 
हम दूसरों से नही घिरे रहते, तव हम स्वय के आमने-सामने भा जाते है । 
निरतर भीड से घिरे रहने से हम भुल ही जाते है कि हमारा भी कोई 
अस्तित्व है । हम स्वयं को भूल जाते है और यह आत्म-विस्मरण ही जीवन 
की सबसे भारी भूल है। 
हमारे युग ने इस भूल की जडो को बहुत गहरा कर दिया है और बहुत 
से ऐसे साधन जुटा दिय्रे है, जिनसे उलभाकर हम स्वय का विस्मरण पिये 
रहते हैं। रेडियो, फिल्म, ठेली विजन, अयबार और गअत्यन्त नीचे स्तर वा 
साहित्य, इन सबने हमारे मन को इतना भर दिया है कि उसे स्वय की 
स्मृति के छिए कोई अवकाश ही नहीं रहा । सोकर उठने से सोने तक हम 
इस भाति विसी-न-किसी वासना के पीछे भाग रहे है कि स्वयं की सत्ता 
के प्रति जागने का न हमे समय है, न अवसर । आय का मनुग्य एस प्रयार 
स्वयं से ही विच्छिन्न हो गया है ॥ बढ़ सदा अपने बाहर रहता है, अपने 
भीतर कभी नही । इसके घातक परिणाम हुए है । सबसे बठा यह कि आज 
के भनष्य की आंखें अपने से ऊपर देगने में असमर्थ हो गई हैं । निश्चय 
मनुष्य के पैर तो जमीन पर दे, सिन्‍्तु उससी आंखें जाफ़ाघ की और ढोनी 
चाहिए, सभी उसमे विकास के अकुर फटते है । जा अपने से ऊपर देखना 
बंद पर देता है, उसका ऊपर उदना ही वद हो जाता है । एक कथा है कि 
सुकरात से किसी पूर्वीय दार्थ निक का मिटन हुआ । इसने सुकरात से पृष्ठा 
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आप किस सम्बन्ध मे चितन करते है ? सुकरात ने कहा--मनृप्य के | वह 
'पूर्वीय तत्त्व-वेत्ता इसे सुनकर बहुत हँसने लगा और बोला--जो ईइवर के 
सबंध मे नही जानता, वह मनृष्य के सम्बन्ध मे क्या जान सकेगा ? बीज 
को केवल वही जानते है, जो वृक्ष को जान छेते है। 
इसके लिए कि मनुष्य की जाखे भूमि से उठ सके, इसके लिए कि मनुष्य 
स्वय मे शरीर के अतीत देख सके, इसके लिए कि वह पाथथिव मे अपाथिव 
'का अनुसधान कर सके, इसके लिए कि मृण्मय मे उसे चिन्मय के दर्शन हो 
सके, एकान्त अवसर है, एकान्त साधन है। इसके लिए केवल बाहरी भीड से 
दूर होता ही यथेष्ट नही, बल्कि भीतर से भी भीड का दूर होता आवश्यक 
है। स्वय की भीड से टूर ले जाओ और भीड को चित्त से दूर कर दो । इतने 
अकेले हो जाओ कि तुम्हारे अतिरिक्त बाहर का, यहा तक कि विचार मे 
भी, कोई न हो । गोस्वामीजी ने कहा है--- 
गो गोचर मुंह जह लगि जाई । 
तह लगि साया जानई भाई ॥॥। 
स्विस्मृति को उस घडी मे क्षुद्र से छुटकारा और विराट्‌ से सम्मिकरत 
'हो जाता है। उस समय व्यक्ति स्वयं को जानता है और जो स्वय के ऊपर 
है, उसे भी । इस अवस्था को ही ध्यान कहा गया है। 
मानव सामाजिक प्राणी है । भीड से उसका सम्बन्ध रहता है, परतु 

उस सम्बन्ध के पूर्व मनुष्य को अपनेको जानना आवश्यक है । हमारे देश 
'में हमारे प्राचीन ऋषि-शुनियों ने समाज से अपना सम्बन्ध तोडा नही था, 
'परतु इस सबंध के साथ वे अपनेको जानने का भी यत्न किया करते थे 
और अपनेको जान लेने के परचात्‌ सामाजिक जनरव का उनपर कोई 
प्रभाव नही होता था । सिद्धार्थ ने वर्षों एकान्त साधना की थी और इस 
साधना के फलस्वरूप बुद्ध पद प्राप्त कर वे फिर समाज मे जाये और तत 
उनपर समाज की भीड का कोई असर न हो पाया, वरन्‌ उस भीड ने उनका 
अनुसरण किया। आधुनिक काल मे महात्मा गाघी ने निरतर इस भीड मे 
“रहते हुए अपने से सम्पर्क बनाये रखने के लिए सप्ताह मे एक दिन मौन 
अत रखने की एक नई प्रणाली निकाली । हमारे स्वर्गीय प्रधान मत्री प० 
'जवाहरलार नेहरू अनेक बार इस वात पर अत्यन्त क्षुब्ध हो जाते थे कि 
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उन्हे एकान्त के कुछ क्षण प्राप्त होना भी दृश्वार हो गया था। गराधीजी के 
मीन दिवसो और जवाहरलालजी के इस क्षोभ का मुझे व्यक्तिगत अनुभव 
है । 

भनुप्य के वास्तविक पुनरुत्यान के लिए उमगे एकान्त की शिक्षा और 
साधना देनी होगी । प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन या प्रतिदित न हो सके तो 
सप्ताह में, पक्ष मे, था मास में कुछ समय तो ऐसा अवश्य ही निकाठना 
चाहिए जव कि दुनिया उसकी निगाह से दूर हो गई हो, और ,बह भी दुनिया 
की निगाह से दूर हो गया हो । मृत्यु के इस प्रकार के प्रयोग से भीतर प्रयूप्त 
बहुत-सी धवितया जाग्रत होती हैं और तन-प्राण में अछौक्रिक ऊर्जा का 
सचरण अन भव होता है। बहुत-रो सोये केद्र सजग और सतरिय हो जाते है। 
योग की पारिभाषिक गब्दावली में इसे कुण्डलिनी का जागरण कहा गया 
है । जैसे पानी के प्रत्येक कण मे विद्य त सोयी हुई है और पदार्थ के प्रत्येक 
अणु में विराट शक्ति अन्तनिहित है, वैसे ही मनुण्य के अणु-अणु में भी 
परमात्मा सोया हुआ है । प्रत्येक क्षुद्रतम व्यक्ति भी अनन्त शविति और 
अनन्त वीर्य को अपने मे लिये है। ऊर्जा के उस रोत को क्रियमाण वारने के 
लिए, व्यक्तित जो करता है, उमीका नाम योग है । समस्त योग की आधार- 
शिला पूर्ण एकान्त की अनुभूति पर रगी जाती है । सत्रमे रहो, वितु रवय 
अगने में भी रहो | इमर्सन ने एक स्थान पर बढ़ा है-- संसार की भीए मे 
भीड के मत से जीना अत्यन्त आसान है भौर अरण्य के गुकान्त मे आत्म- 
केद्वित होना भी । कितू पूर्ण विकमित्त मवृष्य बह है, जो भीर के मध्य एडात्त 
की स्वत जता को उसके पूरे माधुर्म के साथ सुरक्षित रखता है । एफान्स 
में जाने का गूल्यया क्षभिप्राय स्कास्त में ही अटते रत जाना नढ़ी है, अपितु 
जो एवान्त में जाना गया हो, उसे सबके बीच भी अनुभव करना है । हमारे 
ऋषि-मुनियों ने यही क्रिया था | तवायत बुद्ध, तीर्यतर गठ़ायी रुचामी, 
जगतगुम् दकराचार्य एवं अन्य आचार्यो और महात्मा गाधी ने ही यहीं लिया 
था। गकान्त के अनुभव के पश्चात्‌ सच्ची परीक्षा धो जीड गे ही रोनी है, 
कसौटी वही है यदि वस्तु, भीतर एकास्त का अनुभव हुआ हों को संझर 
की सारी भीड भी उस अनुभव को नप्ठ नही कर सफ्नी । जिसने शहर 
में स्वयं की सत्ता के आनरद को और सौंदर्य को जाना हैं, वष्ट रिसी "भी 
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परिस्थिति मे और किसी भी स्थान पर उसे विस्मरण नही कर पाता । इस 
सत्य का सगीत तो उसमे सतत्‌ निनादित होता रहता है । उसकी अनुभूत्ति 
फिरव्वास-प्रध्वास की भाति हो जाती है । उस आनद की निरत र उपस्थिति 
के कारण ही, उसे किन्‍्ही अन्य सुखो की आकाक्षा नही रह जाती । जल 
में रहते हुए भी कमरू-पत्र जिस प्रकार उससे विलूग रहता है, उसी प्रकार 
समष्टि मे रहते हुए भी उस व्यष्टि की स्थिति रहती है । उस सच्चे आनन्द 
को जान लेना ही ससार से सच्ची अनासक्ति है ।' ७ 


रद 
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मह॒थि-रमण से किसीने कहा, “मैं ईश्वर के दर्शान करना चाहता हूं। 
क्‍या आप करा सकेंगे ?” श्री रमण ने कहा, “ईइवर के दर्शन नही, लेकित 
तुम्हे ईए्वर चना सकता हू ।” बस्तू त. हम जिसे देख सकते है, वह हमारा 
स्वरूप नही हो सकता और यदि परमात्मा व हमारा एक स्वरूप है, तो 
उसका दर्शन असम्भव है । परमात्मा के नाम से जो दर्शन हमें होते है, वें 
हमारी ही कोई कल्पनाए होगी । आत्म-दर्भन असम्भव है । वह शब्द ही 
असगत है । 
धर्म के साहित्य मे बहुत स्थानों पर कहा गया है---/स्वय को जानो।” 
बसे जो भी जाना जा सकता है, वह 'पर” होगा । 'रव' तो वह है, जो जानता 
हैं । 'स्वा अनिवाये रूप से शञाता है । उसे किसी भी उपाय से शेय नदी 
चनाया जा सकता । जहा भी ज्ञान की घटना सम्भव होती है, वहां यृछ 
जाना जाता है और कोई जानता है । जो जानना है, उसे ही जानने की 
चेप्टा,, आखो को उस्ती आस से देखने के समान है । प्रेल में बु्ते अपनी पूछ 
पकडने की चेप्टा करते है । वे जितनी तीम्नता से भषदतें है, पूछ उतनी ही 
शीघ्रता से हट जाती है । यह हो भी सकता है कि कुत्ता अपनी पृष्ठ पव डे 
ले, किन्‍्त स्वर को जेय बनाना सम्भव नही हैँ 
फिर आत्म-न्ञान का क्या अर्थ होगा ? य्या क्ात्म-भान नहीं हा 
सकता ? क्या आत्म-ज्ञान की सारी बातें व्यर्थ है? नहीं आत््म-नान हो 
सकता है, छेनिन ज्ञान का सामान्‍्यत, ज्ञेय से जो सम्बन्ध है लीर जो अर्थ 
उम्ततें रत ही भिन्‍त और विपरीत अर्थों में | जगनु की सारी बरतएं 
झेय की भांति जानी जाती हैं। स्वयं फो तो शेय की भाति जानने का प्रख्त 
ही मही । उसे जानने की विधि तो यह है कि चित्त के समक्ष याद वे। ८ मय 
न रह जाय तो उरा निविपय चैतन्य में जो अनुभूति होती हू, बट आात्म- 
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ज्ञान है, यद्यपि उसे आत्म-ज्ञान कहना जरा भी उचित नही, क्योकि वहा न 
कोई ज्ञाता है और न कोई ज्ञेय । वहा कोई भी द्वंत नही है । ज्ञान तो दो के 
बीच का सम्बन्ध है । वहा न दो है, न कोई सम्बन्ध । इसलिए उसे, अच्छा 
हो कि जानना” (नोइग) न कह कर 'होता' (बीडग) कहा जाय । वह 
ज्ञान न होकर अनुभूति है ) चूकि मनुष्य की सारी भाषा द्वेत पर खडी है 
और अद्वत अनुभूति से प्रकट करने के छिए उसके पास कोई सकेत नही है, 
इसलिए कहा गया है कि सत्य के सम्बन्ध मे कुछ भी नही कहा जा सकता । 
लाउत्से का बचन है, “जो भी कहा जायगा, वह अरुत्य होगा ।* फिर कहे 
बिना कोई उपाय नही, और जिन्‍्होने सत्य को अनिर्वेंचनीय कहा हे, वे जीवन 
भर सत्य के ही विषय मे बोलते रहे है । इस असगति के पीछे बडे गहरे 
कारण है । ज्ञान कहा नही जा सकता, इसे वे जानते है, और प्रेम बिना कहे 
रहने नही देता । जो उन्होने जाना है, जो उन्होने पाया है, गृगे के इशारे 
ही सही, किसी भी भाति जीवन के भ्रधकार-पथ पर लडखडाते सद-यात्रियों 
को वे अपनी अनुभूति जता देना चाहते है। उनके शब्दों को जो पकड लें, वे 
नासमझ हैं । शब्दों को फेक दे, इशारे को पकड ले । शब्दों को पकडने से 
सम्प्रदाय वन जाते है और इशारों को पकडने से साधना का जन्म होता है। 
कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, कन्फ्यूणस, छाउत्से आदि के शब्द तो भिन्‍न है, 
किन्तु इजारा एक ही है| 
आत्मज्ञान की खोज में जो व्यवित आत्मा को एक ज्ञेय पदार्थ की भाति 
खोजने निकलते है, वे भूल मे पड जाते हैं। जंसे आत्मा को ज्ञेय नही बनाया 
जा सकता, वंसे ही उसे किसी आकाक्षा का लक्ष्य नही वनाया जा सकता, 
क्योकि जिसे पाना है, वह पानेवाला ही है । खोज और खोजी भिन्‍न नही 
है ओर आत्मा को केवल वे ही जान पाते है, जो सव जानने से शून्य हो जाते 
हैं। जब जानने को कुछ भी शेप नही रहता तो चेतना रवय मे प्रतिप्ठित 
हो जाती है, और जब पाने की कोई भी दौड नही रह जाती, तो हम उस 
स्थान को जान जाते है, जहा हम सदा से खडे है | बुद्ध को जब समाधि 
उपलब्ध हुई और किसीने उनसे पूछा कि उन्हे समाधि से बया मिलता तो 
उन्होंने कहा, "मिला कुछ भी नहीं, और खोया बहुत-ऊुछ । वासना खोई, 
विचार योये, सब भाति की दौड खोई ओर पाया वही जो रादा से पाया हुआ 
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है और जिसे कभी भी सोया नही था । जो सदा से पाया हुआ हे, गिरे कभी 
योगा भी नही जा सवता, उसका ही नाम 'ह्वरूप' हैं । उस 'स्वस्प' थे 
जानना है तो उप्तका उपाय यही है कि जो कभी खोया हो, या कि जिसे खोया 
जा सकता हो, उन सबको स्वयं ही छोड दिया जाय । फिर जो शेष रह जाता 
है, वही 'स्वसप' है। वेदान्त के 'मेति-मेति' महावचन का यही अर्थ है, बढ़ 
स्वरूप को पाने की विधि है। जो प्रज्ञा मे विषय बनता है, जानता है कि 
“यह भी में नही,” “यह भी में नही” । इस भाति जब कोई भी विषय कहने 
कोन रह जाय कि “यह भी मैं नही” तव उच्त निविषय और निविकल्प बोध 
में जो में हू, उसका उद्घाटन अथवा अनुभूति होतो है और थद जान छिया 
जाता है कि में कौत हू । ७ 
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यह माना जाता है कि श्रीमद्भगवद्‌ गीता से महान्‌ ससार मे तत्त्व- 
ज्ञान का और कोई प्रन्थ निर्मित नही हुआ । यह मान्यता केवल इसी देश 
में नही है, परन्तु अब सारे ससार के पक्षपातरहित समस्त क्षेत्र में हो गई 
है। गीता पर जितनी व्याख्याए और टीकाए इस देश और ससार मे लिखी 
गई उतनी गायद अन्य किसी ग्रन्थ पर नही। इस देश में आचाय॑त्व पद 
पाने के लिए तो गीता पर व्याख्या करना अनिवार्य था। श्री शकराचार्य, 
श्री रामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचायं और श्रीवल्लभाचारय चारो प्रमुख आचायों 
ने अपनी-अपनी दृष्टि से गीता पर भाष्य लिखे है। आधुनिक काल में छोक- 
मान्य तिहूक, योगिराज अरविन्द घोष और महात्मा गाधी ने भी गीता की 
अपनी-अपनी दुष्टि से व्याख्या की हे। गाघीजी ने जो छोटी-सी पुस्तक गीता 
पर लिखी है, उस पुम्तक का नाम ही “अनासक्ति योग” रखा है। कर्म के 
'फल की इच्छा छोड अनासक्त हो कर्म करने का जैसा विवेचन गीता मे है, 
वैसा अन्यत्र है भी नही । 

इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि आसवित दु ख है। यह स्वा- 
भाविक्र ही है, जिससे सुख मिले उससे दु ख भी मिले | सुर और दु ख एक 
ही सिक्‍के के दो पहलू हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है--“'जिनसे सुर भिछे, 
उसमे सावधान रहना, क्योकि कल वही दु ख का कारण होगा ।” दु ख सुख 
की छाया है। वह सदा ही सख के पीछे सलूग्न रहता है। अपने पुत्र जग- 
मोहनदास के निधन के पश्चात्‌ इसका मुझे उत्कट अनुभव हुआ है । अनेकों 
को यह अनुभव होता है, वह में जानता था, परन्तु किसी तथ्य को जानना 
एक वात होती है और उसका अनुभव करना सदा दूसरी । भने जीवन से 
कप्ट कम नहीं सहे । अपनी सारी परिस्थिनि के प्रतिकूछ छम्बे जेन-जीयन 
महान्‌ कप्ठ-प्रद थे, परन्तु कष्ट एक बात होती है, दु.छ सर्यथा दूसदी | में 
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अपनेको बहुत ही सुखी मानता था, लेक्षित जगमोहनदास के जाते ही सारा 
सुख दुःख में परिणत हो गया। कारण स्पष्ट है कि जो सुख मुझे था, वह 
जगमोहनदास में आसकिति के कारण था | 

इस तथ्य का दर्शन अनासक्ति के विचार को जन्म देता है। विचार में 
यह जान पड़ता है कि यदि श्रासवित से दुःख मिलना है तो हम आसक्ति को 
ही छोड दे। इस भाति आसक्ति का निषेध पैदा होता है। व्यक्ति अपने 
आचरण को आसक्ति के केन्द्र से हटाकर अनासक्ति के केसर पर आयोजित 
करने लगता है। मेंने गत एक वर्ष में यही करने का यत्त किया । इसमे 
यद्यपि मुझे अवतक सफलता नही मिली है, किन्तु यह भास होता है कि 
यदि इसमें सफलता मिल जाय तो दु उ ती शायद मिट भी जायगा, किन्तु 
आनन्द की उत्पत्ति नही होगी। जो सुख मिटा है, उसके साथ दुःख भी चला 
जायगा | परन्तु मुझे इस एक वर्ष में जो अनुभव हुआ है, उसके तथा अनेक 
विद्वानों से जो मेरी चर्चा होती रहती है, उसके आधार पर मैं अब इस 
निर्णय पर पहुचा हु कि जवतक व्यक्ति अपनी क्षुद्रता से उठकर विराट ब्रह्म 
का अनुभव नही करता, तवतक गनासवित के इस निपेब-मार्ग से भी बहू 
सीमित और केन्द्रित हो जायगा | केवल त्याग से व्यकित सिकुड ता हे | एक 
और आसवित और दूसरी ओर केवछ अनासगमित अर्बात्‌ निर्षेध उस प्रकार 
दोनो ही मुद्दों पर जीवन को केन्द्रित करना आत्मघातक है । आयक्ित नो 
बुरी है ही, परन्तु वास्तविक अनासक्ति आसवित के नियेत्र मे सायद नही 
लाई जा सकती । उसकी उपरूब्धि तो आात्मिक बानस्द के परिणाम-स्वट्प 
ही होगी । जैसे कोई सोचे कि जीवन में परिग्रह जितना कम होगा, उतनी 
ही सरख्ता होगी, तो उसकी विचार-सरणी भूल भरी है। सत्य इसके ठीक 
विपरीत है । भीतर जितनी रारलता होती है, बाहर परिग्रह उतना ही कम 
होता जाता है। अपरिग्रह प्रिग्रह की छोडफर नहीं, शारठसा थी पाकर 
उपलब्ध होता है । ऐसे ही अनासब्ति आसवित के त्याग से नहीं, वरत्‌ दाह 
से विराट की ओर जाने मे जिस आनन्द वी उपलब्धि होती है, उसी गे 
फलित हो सकती है। 

यह संसार यथार्थ में दु,य से पूर्ण है। मानव के भीतर भी बहुत दु/य ट्ै 
और उसवा अन्तःछोक भी अंधकार से भरा हुआ है। ब्सीसिए बाहर के 
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छोटे-छोटे-से सुखो से वह लिपटता है। चूकि भीतर यथाथथे मे अधकार है, 
इसलिए बाहर के मिट्टी के दीये भी उसे मोहित कर छेतते है । ये छोटे-छोटे 
बाहरी सुख उसके आन्तरिक दु ख को ढाक-से लेते है। तब यह स्वाभाविक 
ही है कि क्षणभगुर ही सही, किन्तु जो भी तथाकथित सुख बाहर का जयत्‌ 
उसे दे, वह उनके प्रति आसक्ति से भर जाय | ये टिमटिसाते प्रकाश उसे 
सच्चा सहारा और जीवन का सच्चा अर्थ मालूम होने लूगते है और इनपर 
जब कोई भारी दैवी प्रहार होता है, तब वह प्राय. उस स्थिति मे पहुचता 
है, जिस स्थिति के लिए यह कहावत प्रख्यात है कि डूबते हुए को तिनके का 
सहारा ॥ वह इस दु.ख-सागर मे तिनके को भी दूढता है। उसकी दशा 
मृढ्तापूर्ण है, इसमे सदेह नही है, किन्तु स्वाभाविक भी है। ऐसे व्यक्ति 
पर क्रोध न आकर दया आनी चाहिए । “सुना, पढा और समझा है कि यह 
दुख क्षुद्र से ऊपर उठ विराट के सस्मिलत के आत्मिक आनन्द से ही जा 
सकता है। 

जबतक मन की यह स्थिति न आ जाय, त्वत्तक कोई उस डूबते व्यक्ति 
को तिनके का भी त्याग करने को कहे तो वह कैसे करेगा ? तिनके को भी 
वह तभी छोड सकेगा, जब पार,ले जानेवाली कोई नाव उसे मिल जाय | 
नाव का मिलना पहले और तिनके का त्याग बाद मे. ही हो सकता है। जो 
ससार के सुखो और साथ ही दु खो मे तलल्‍लीन है, उनसे, उनके त्याग के 
लिए कहना व्यय्यें है। ऐसा उपदेश अज्ञानपूर्ण ही कहा जायगा | ऐसे 
व्यवितयो को क्षुद्र से विराट के मार्ग मे ले जानेवाली और आन्तरिक आनन्द 
को प्राप्त करनेवाली विधि देनी होगी, जो त्याग के नकार मे नही, वरन्‌ 
उपलब्धि के विधान मे सरग्न करे। जैसे-जेसे और जिस-जिस मात्रा मे उस 
आन्तरिक आनन्द की झलके उपलरू्ध होगी वैसे-वैसे और उसी-उसी मात्रा 
मे बाहर के सुखो और दु खो पर उसकी पकड ढीली होती जायगी । मान 
ले कि किसी व्यक्ति को वाह्म सुखो के प्रति सौ प्रतिशत आसक्ति है, जब 
यदि उसे स्वय मे प्रवेश का मार्ग मिल जाय और वहा एक ही प्रतिशत 
आनन्द के दशन हो तो अनिवार्यत्तया ससार के प्रति उसकी आसक्ति 
निन्‍यानवे प्रतिशत रह जायगी । भीतर पचास प्रतिशत आनन्द होगा तो 
बाहर पचास प्रतिद्यत अनासक्ति । भीतर शत्त प्रतिशत आनन्द तो वाहर 
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छत प्रतिगत अचासकिति । अच्तस्‌,में आनन्द का अनुपात हो जोबन मे अना- 
सकक्‍्ति का अनुपात बन जाता है । 

जो तथाकथित सुख मैंने जीवन मे भोगा और उस एकवर्प मे घोरदु या 
पाया है, उसके आधार पर यह मान्यता मुझे ठीफ जान पदती है कि किसी 
भी प्रकार का निपेध समस्या का निदान नही है। वरतृत, जीवन की भित्ति 
निषेध पर खडी ही नही होती । निपेध तो मृत्यु का अन्त हे। जीवन का 
विकास तो निरन्तर श्रेप्ठ-से-श्रेप्ठ को पाने की विधायक महत्वाकाक्षा से 
होता है। अत. त्याग की भापा हमे रुचिकर नही होनी चाहिए । हा, हमे 
तो सच्चे आन्तरिक आनद की उपलब्धि, दूसरे मब्दो में जिसे हम ईश्वर- 
उपलब्धि कहते है, उस कोण से इन सब समस्याजों को देखना चाहिए । 
त्याग की भाषा और हृष्टि अन्ततोगत्वा जीवन-निपेध की ओर छे जाती है । 
उसका मूल आधार ही परमात्मा और ससार के विरोध पर खड़ा होता है । 
परमात्मा प्रकृति के विरोध मे नही, बल्कि प्रकृति मे ही अन्तर्भूत है जौर 
उसका चरम विकास ही धर्म ने नकार का रूप लेकर अपने हाथो आत्मघात 
किया हैं। धर्म का विधायक होना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए हम 
आसक्ति छोडने को नही, आन्तरिक आनन्द पाने को कहते है। ४रा आनन्द 
को पाते ही अनासक्ति स्वयं फलछित हा जाती है, जिसके द्ायो मे हीरे था 
गये हो, वह अपने आप ही ककडो को छोड देता है। इस प्रकार के आनर्द 
मे प्रतिप्ठा पाने की साथना ही सच्चा अनासवित योग है । ७ 


रण 





सच्च्चिदानन्द 


भारत में तात्विक विचार जिस प्रकार सूत्रो मे प्रकट किये गए है, उच्च 
प्रकार अन्य कही देखने को नही मिलते और सूत्र-हप से विचार प्रकट करने 
की यह प्रणाली इतनी टूर तक चली कि न जाने कितने विपयो पर हमे ये 
सूत उपलब्ध होते है । एक ओर प्रसिद्ध आध्यात्मिक सूत्र है श्री व्यासजी के 
श्रह्मसूत्र और दूसरी ओर बादरायण के काम-सूत्र । सुज्रों के इस साहित्य की 
बदी व्यास्या हुई है। एक-एक सूज पर सैकडो भौर हजारों पृष्ठ लिखे गये 
हैं। इन सूत्रों मे हमे जो सर्वप्रधान सूत्र जान पडता हे, वह है सच्चिदानद । 
जीवन को पालना एकवात है । यह जीवन तो हर चेतन प्राणी को प्राप्त 
रहता है और मानव को भी। परन्तु जो जीवन को पाकर जीवन को जानने की 
क्षमता रखता है, वह मानव ही है, अन्य कोई प्राणी नहीं। मानव-जीवन को 
पाकर उसे न जान पाये तो वह मानव सच्चा मानव नही है। अधिकाश मनुष्य 
जीवन को पा ती छेते है, पर उसे जान नही पाते । उनके समक्ष जीवन का 
यथार्थ थर्ये और अभिष्राय अप्रकट ही रह जाता है। वे जीते है, जी लेते है , 
किनु मनुष्य की दृष्टि से उन्हे सच्चे अर्थ मे जीवित भी नही कहा जा राफता। 
हमने सुना हैं कि भगवान बुद्ध के समय भिलुओं के वय की त्वसे गणना 
की जाती थी जबसे वे जीवन के वास्तविक जोत से परिचित हो जाते थे । 
एक बार एक वृद्ध भिक्षु भगवान वुद्ध के दर्शंच के लिए गया । जब भगवान 
बुझ ने उसको आयु पूछो, तब उसने कहा, “केवल चार वर्ष, क्योकि जेप 
समय तो मैने अधकार मे व्यर्थ ही मवाया। में थद मानता हू कि जब जीवन 
को नहीं जानता था, तव जीवित भी नहीं था ।'' ऐसा ही महात्मा रसा के 
सम्बन्ध में भी कहा जाता है। उता से उसके किसी भव ने पूछा, "मेरे पिता 
की मृत्यु हो गई है, मे जाकगा और उसको अन्त्येप्टि कर सीन्नम टी लौट 
श्राउगा ।/ रसा ने उत्तर दिया, “मुद्दों को मुर्दे दी अन्त्येष्टि करने दो ।/ 
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महात्मा ईसा का यह वचन बहुत आश्चर्यजनक जान पडता है, किन्तु यथार्थ 
मे बहुत अर्थपूर्ण भी है। इसी प्रकार ईसा ने एक बार यह कहा था, "मै 
तुम्हे तुम्हारी कब्रो से उठाने आया हु ।” उस समय भी उनका सकेत इसी 
सत्य की ओर था कि जिसे हम जीवन मानते है, वह यथार्थ में जीवन है हो 
नहीं | वास्तविक जीवन को जानने के लिए केवल जीवन पाना अथवा जन्म 
लेना ही पर्याप्त नही है। उसके लिए तो साधना कर दुबारा जन्म सेना 
पडता है। ऐसे द्वितीय बार जन्म लेनेवालो को ही भारतीय ससफति मे 
द्विज' सज्ञा दी गई है ओर कहा गया है---'जन्मना जायतै शुद्र. सम्कारापू 
द्विज उच्चते ।” 

जो व्यक्त धर्म-साधना से इस प्रकार के द्वितीय जन्म को उपलब्ध नही 
करते, उनका जीवन असत्‌, अचित्‌ और निरानन्द में व्यतीत होता है। उन्हें 
यह बोध ही नही हो पाता कि उनकी कोई सत्ता या सत्‌ स्थिति है । इसी- 
लिए वे सदा मृत्यु से भवभीत रहते है, अपनी मृत्यु से मौर अपने स्वजनों 
की मृत्यु से । मृत्यु का भग्र इस वात का सूचक है कि सत्‌ का बोध नहीं 
हुआ । पहले स्वय के भीतर इस सत्‌ का बोघ होता है और तव अपनी और 
अपने स्वजनों की अथवा किसीकी भी मृत्यु का भय असम्भव हो जाता है ! 
मृत्यु के साक्षात्‌ पर जो अभय मे पतिष्ठित होता है, वही केवल जीवन को 
जानता है। मृत्य को हम किस भावना से लेते हू, उससे ही प्रवा होता 
कि हमने जीवन को जाना या नही, क्योकि उस तत्व की, जिसे सच्चा जीवन 
कहा जा सकता हे, फोई मत्य है ही नहीं। जीवन भीर मृत्य विरोधी सत्ता 
हैं। जो जीवन है, उसकी कोई मृत्यु नहीं होती और जो मृत्यु है, उसका 
कोई जीवन नहीं । किन्तु इन दोनों के संयोग ही सवते है । उस संयोग पन 
ही हम जीवन मान लेते हैं । यही भूछ है। मनुष्य पा अन्य कोई नी प्रार्णी 
इन दोनो धाराओं के मेल में ही उत्पन्न होता है। उसकी देह पद से बनती 
है, जो कि मृत हैं और उसकी आत्मा योवन से, सी अमृत है । इन दोने। ये 
मिलन का परिणाम हमें जीवन उैसा भास होता है जौर वियोग मृश्य जैसा, 
जबकि पदार्व सदा ही मृत है और चैतन्य जशठ्ा ही जीवित है। सानव री 
दोनों के भेद को जानने की क्षमता रखता है और मानव में, जो धरीर फो 
स्वय का होना मान लेते है, वे ही केवल सृत्यु के भय फा अनुभव करते है । 
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आरीर के भीतर प्रवेश कर उस सत्य को अनुभव करना, जो कि शरीर नही 
है, समस्त धर्म-साधनाओं का लक्ष्य है। इस अगरीरी चैतन्य का अनुभव 
उसी समय होता है, जब शरीर को और उसकी समस्त इद्वियो को मृतक 
की भाति निस्‍्पन्‍द और निष्किय छोड दिया जाय और हमारी चेत्तना किसी 
विषय को नही, वरन्‌ मात्र स्वयं को जाने | दीपक दूसरो को प्रकाश देने के 
पहले स्वय को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हमारी चेतना भी दूसरो को 
प्रकाञ देने के पहले स्वय को प्रकाशित करती है। किन्तु चित्तवृत्तियो के 
पूर्ण निरोध पर ही उसे इस स्वय प्रकाश-कर्त्ता का अनुभव हो पाता है । 
इस अनुभव का प्रथम बोध सत्‌ यानी अपनी सत्ता (एग्जिस्टेस ) ज्ञात होता 
है कि मेरी सत्ता है। सत्ता सदा ही अमृत है। परिणामत मृत्यु-भय विलीन 
हो जाता है। दूसरा बोध होता है चित्‌ (कान्भसनैस) का, मै केवल हू ही 
नही, चेतन भी हू , क्योकि यदि मै चेतन नही तो मुझे सत्ता का भी बोध नही 
हो सकता था । सत्ता का बोध ही चित है । सत्ता एव सत्‌ तथा चित्‌ का, 
दूसरे शब्दों मे सत्ता और चैतन्य का मिलन ही आनन्द (ब्लिस) बन जाता 
है। यही भय दुख है कि मै और मेरे स्वजन मिट सकते है। यह अभय 
आनन्द वन जाता है कि यथार्थ मे किसीके मिटने की कोई सम्भावना ही 
नही है। यही चित्ता द्‌ ख है कि मैं अथवा मेरे समीपवर्ती जड हो सकते है 
और यह निरचय कि यथार्थ मे सबकुछ १रम्‌ चैत्तन्य है, आनन्द बन जाता 
है। अमृत सत्ता एव पूर्ण चेतना की अनुभूति ही आनन्द को जन्म देती है । 
सच्चिदानन्द के इस छोटे-से सूत्र मे इसी परम्‌ सत्य को प्रकट किया गया 
है। यह अनुभूति शब्दों मे प्रकट नही की जा सकती | इस सूत्र से अधिक 
वहुमूल्य और सारगर्भित और कोई सूत्र नही है। आध्यात्मिक रसायन का 
समस्त सार इस सूत्र मे अन्तरगर्भित है। इसलिए हमारे मनीषियों ने इसे 
परमात्मा का नाम भो मात्त लिया हे । जो सचब्चिदानन्द मे प्रतिष्ठित हो 
जाते है, उन्हे परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है। ७ 
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अग्नेजी में एक प्रचलित उतवित है 

“यदि धन गया तो कुछ नही गया । यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, 
यदि चरित्र गया तो सबकुछ गया।” इस उक्ति के अनुसार धन का जाना 
इसलिए कुछ नही माना जाता, क्योंकि वह सहज ही पुन ॒उपाजित किया 
जा सकता है । स्वास्थ्य का जाना इसलिए कुछ जाना समझा जाता है कि 
उसकी पुनः उपलब्धि सहज ही नहीं हो सकती । पर चारिव का जाना, सब- 
कुछ जाना उसनिए है, क्योंकि खोया हुआ चरित्र पुनः पाना अति दुर्लभ है 

हमारी इस सदी को बहुत-से नाम दिये गए है, कितु बाद के इतिहास- 
कार इसे मानवीय चरित्र के हास की ही सदी कहेंगे । व्यप्टि और चमरिद 
ने इस काल से जिस प्रकार चरित्र को खोया है, इसके पूर्व शायद दाभी दे 
खोया था । 

वाष्प-णक्ति की उपलब्धि के पश्चात्‌ नाना प्रकाशकी करे ईजांद 7४। 
कितमे प्रका रका और कौटि-कोटि का आधिभौतिझ उत्पादन बदा | गराना- 
प्रीना और मौज से रहना जीवन का जादर्भ बन गया ) मिन शाप्ट्री और 
व्यक्तियों के पास अधिक-से-अधिक आधिभौदिक साधन और आउिभी निक 
चक्ति है, वे राष्ट्र भीर व्यक्ति ही सबसे अधिक उन्नत माये जाने लगे ) मे 
उपरूब्धिया ही विक्यन का माद्गण्ठ हो गई । परंतु अन्ततः मनुष्य वद्ग्थ 
के जगन्‌ में जो प्राप्त करता है, उन उपछब्धियों का मृह्य उण होता हू, 
इसका पता भी #मे इस समय के संघर्ष कलह, विध्लव और बूँढों से खगता 


क्रो 


है। क्षत ममुप्य में जो मानवीय सेतना है, उसके विदास के बिना मे आि- 


भौतिक उपलब्धिया नाभ का आयोजन भी बनते जाती है । ईस हीडिगीए मे 


विचार फिया जाग, तो हमें जान पटेसा वि हर बहुस देसिट हो गसे ६ । 
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मानवीय चेतना ने हमारे दवरा जीवव और चरित्र के कोई नये' शिखर 
उपलब्ध नही किये है। इतना ही नही, इसके विपरीत मानव जिन सीढियो 
को उपलब्ध कर चुका था, उन्हे भी हमने खो दिया है। इस तल पर विकास 
नही, हास ही हआ है। इस दृष्टि से विचार किया जाय तो अतीत स्वणिम 
मालूम होता है और भविष्य अधकाराच्छन्त । इस दुखद तथ्य के जो कारण 
है, वे अत्यधिक विचारणीय' है, क्योकि उनके विचार और निराकरण से ही 
मनुष्य के भस्तमदिर की आधार-शिलका पुन रखी जा सकती है। 
इस चरित्र-हास के आधारभूत कारणो में सबसे प्रधान कारण यह है 
कि हमने सभी प्रकार के जीवन-दर्शन को बिलकुल ही खो दिया है । प्राचीन 
काल मे ऐसा मनुष्य खोजना कठिन था, जिसका कोई-न-कोई जीवन-दर्शन 
न हो । आज ऐसा मन्‌ ष्य खोजना कमश कठिन होता जा रहा है, जिसका 
कोई जीवन-दर्शन हो । हमारी दृष्टि ऐसी प्रतीत होती है कि हमारा जीवन 
ही यथेष्ट है। जीवन-दर्शन की क्या आवश्यकता ? परस्मरण रहे कि मनुष्य 
के लिए केवल जी लेना ही काफी नही हो सकता । जब भी कोई युग ऐसा 
आगह करेगा तो तत्क्षण उस युग के मनुष्य के जीवन का तल पशुओ के 
निकट पहुच जायगा । यह हो सकता है कि उसका आजीविका का तल उन्नत 
होता जाय, जैसा इस काल मे हुआ भी है, और इसलिए इस युग का आदर 
हो गया है---भौतिक आवश्यकत्ताओ को बढाते जाता । कितु इससे जीवन- 
तल वास्तव में ऊचा नही हो सकता । मनुष्य के लिए आजीविका को ही 
जीवन समभलेने से बडी भूल क्या हो सकती है ? महात्मा ईसा का एक वचन 
स्मरणीय है---“मनुष्य केवल रोटी पर नहींजी सकता।” रोटी आवश्यक 
है, उससे हम इन्कार नही करते । इसीलिए हम आधिभौतिक विकास के 
विरुद्ध नही है | परतु यह विकास ही जीवन का आदर्ण हो जाय तो जीवन 
एकागी हो जाता है। अत. रोटी ही काफी नही है। मनुष्य के लिए आजी- 
बिका है, आजीविका के लिए मनुष्य नही । यह तो समझ में आता है कि 
हम जीने के छिए आजीविका चाहे, लेकिन यह समझ मे नही आता कि हम 
आजीविका के लिए ही जीने रूगे । जब कोई जीवन-दर्शन नही होता, तब 
वर्तमान समय के सहृश्य दुघटना स्वाभाविक हो जाती है । उदात्त लक्ष्यो को 
पाने की प्रेरणा से ही मानवीय चेतना ऊध्वंस्रुखी होती है। यदि यह भी मान 
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लिया जांय कि ईव्वर जैंसी कोई सत्ता नही, तो भी उन्हें पाने की प्रेरणा से 
आन्दोलित मानवीय चेतना क्रमण ऊपर उठती है, इससे इन्कार नही किया 
जा सकता । कोई चाहे तो इन सत्यो को स्वप्न कह सकता है, कितु दिव्यता 
के स्वप्न भी मनृष्य को पशुता से उठाने मे समर्थ होते है । जीवन-दर्णन के 
अभाव ने मनुष्य से उदात्त स्वप्न छीन लिये है, जिसका यह अपरिहार्य 
परिणाम हुआ है कि उसके ऊध्वंगमच के सब द्वार बद हो गये । जब कोई 
दक्ति आरोहण नही कर पाती, तब पतन आरभ हो जाता है । सागर की' 
जो ऊरहर ऊपर उठना बद कर देती है, वह अनिवायंत" नीचे बहने छगती 
है । जो सरिता सिंधु की ओर जाना भूल जाती है, उसका प्रभाव कृठित 
होकर डबरो मे परिणत हो जाना स्वाभाविक ही है । 

हमारी हष्टि मे मनुष्य को दिव्यता के स्वप्न पुन, देना आवश्यक हो 
गया है। हम तो उन स्वप्नों को वास्तविक सत्यो से भी अधिक सत्य मानते 
है, बयोकि वे मानवीय चेतना में अदुभत परिवर्तन करने में समर्थ हें, और 
परिवर्ततव केवल वही कर सकता है, जो सत्ण हो, यह दूसरी बात हैं कि 
हमारे चमं-चक्षु उसे अनुभव न कर पाते हो । विज्ञान भी ऐसे रुत्यो को 
स्वीकार करता है । परमाणु के अतिम विभाजन से उपलब्ध विद्यूनृऋण 
(एलैकट्रोन) हृष्टिगोचर नही होते है, मात्र उनके परिणाम परिराक्षित होते 
है। इसी कारण उनकी सत्ता स्वीक्षत है। परमात्म-गक्तिया तो और अधिक 
मुक्मानिसृक्ष्म है । पर उनके लिए पिपासित चेतना में जो ऋदि घटित होनी 
है, उसे तो अन्धे-से-अन्धा व्यक्ति भी अनुभव कर गंकता है | चुद्ध, मद बीर, 
ईसा, छाओत्से आदि में जिस दिव्य ऊर्जा का भाविर्भाव हुआ, वह कया हमे 
दियाई नहीं पड़ती ? ये व्यक्ति सामान्य मनृप्य नहीं रह गये थे । उनके 
क्षीतर कोई क्राति घढित हुई थी और उसके परिणाम उनके चरित एवं 
उनमें: जीवन मे भी प्रकट हुए । इसे तो पोर्ट भी अग्वीकार नही कर सवता 
कि उनमे हमें साधारण मनृप्य से किसी उपर फी भत्ता ते दर्शन हए है । 
जीवन वो और जींयन की समस्त दवितियों झो जबतके किसी उद्घात उद्र ध्य 
के प्रति समपित नही किया जाता, तवतक मानव की प्रसुध्त शक्तिया जेगती 
ही नहीं है और न उसके णीवन मे आरोहथ वा आरभ होता है । ससलिय 


ड़ 
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फ 


मअनृप्य के पुन निर्माण के निमित्त हमारा यहो नारा है कि उसे कोई उदात्त 
जीवन-दर्शन दिया जाय । केवल जीवन बथेष्ट नही, जीवन-दर्शन भी 
आवश्यक है । जीवन-दर्शन के प्रकाश में ही जीवन का सच्चा रहस्य प्रकट 
होता है। ७ 


3३० 





जीवन और साधना 


इस सृष्टि मे सभी कुछ परिवर्तनशील है। कविवर सुमिनानन्दन पत मे 

अपनी एक कविता मे लिखा है : 
#पल-पल परिवतित प्रकृति वेश ।* 

उन्होंने यह विचार किसी भी प्रसग में व्यवत किया हो, पर हर क्षण 
सबकुछ परिवर्तित होता जाता है । जट या चेतन जिस रुप में उत्पन्न होता 
है उस रूप में वह नही रहता और उत्तका उत्पत्तिवाल्ा रूप भी सदा परि- 
वरतित होता रहता है । 

हजरत मूसा के सम्बन्ध मे एक कहानी है। राजा को हजरत मूसा का 
एक चित्र मेट किया गया | राजा के दरवार में मुखाह्नति विज्ञान को जानने 
वाले कुछ विद्येपज्ञ थे । राजा ने वह चित्र उन विशेषज्ञों फो अध्ययत के खिए 
दिया । उन्होंते उसे देखफर कहा, “यह किसी बहत हो बुरे व्यफित का चित्र 
है। यद व्यक्षित अत्यन्त कोधी है, अत्यन्त कामी ऐ भौर अत्पत्त कूंर है ।7/ 
राजा आइचर्यचकित रह गया, क्योकि वह हयरत मूचा को भरीभाति 
जानता था यौर उसके अनुसार मूसा से अधिक पथ्ित्त जौर सरहठ ब्यत्िति 
खोजना कठिन था । वह मूसा के दर्शन फे लिए गया । उनके धरणों में सिर 
रख उसने अपने विभेयज्नों दी वात कही भौरबोला, “निश्चय ही छुसाक्ृति- 
विज्ञान कोई विज्ञान नहीं है । अत. बह अच्छा ही हुआ हि उसके प्रगग 
को झेकर मेरी आये खुछ गई ४।7 दृजरत गूसा राजा ही बह बाल सुनकर 
हँसने छगे और बोले, "“नुम्हारे विशेषज्ञ होगा झहने है । जो-जो सातें उन्हे 
मेरे चित्र में दिखाई दी, वे सव रसमे पी थी । बीमारिया तो खड़ी गई, 
किल्‍तू उनके चिह्न चेहरे पर रह गये है। 

यह कहानी इस तथ्य की गवाही है कि प्रकृति के परिपर्तत्ीर नियमी 
के अनुसार मनृष्य भी जैसा अपनेको पासा है, उससे भिन्‍न हो सजा रे । 
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विप को भी अग्त में परिवर्तित करने के उपाय है । वे ही झ्क्तिया जो 
अजुभ प्रतीत होती हैं, शुभ जीवन के आधार भी बन जाती है। लोहा स्वर्ण 
मे परिवत्तित करने का एक कीमिया है । वह हो, चाहे न हो, किन्तु पुराने 
समय के लोग लोहे को सोने मे बदलने का रसायन खोजते थे । पारस पत्थर 
की खोज भी शायद उतनी ही पुरानी है, जिनना मनृष्य । पारस पत्थर 
(अलरूकमी ) की खोज प्रतीक रूप है। उनके भीतर हम मनुष्य मे परिवर्तन के 
ही मार्ग खोजते रहे है । मनृष्य मे ऐसा बहुत-कुछ है, जिसे लोहा कहा जा 
सकता है। उस सबको स्वर्ण मे परिवर्तित किया जा सकता है, और यह हो 
सकता है साधना से । 

मनुष्य के प्रकृत रूप मे यदि हम प्रवेश करे तो वहा लोहे के सहृश्य ही 
बहुत-कुछ उपलब्ध होगा । केवल वासनाए ही पकड मे आवेगी । काम, क्रोध, 
लोभ, मोह और मद के ही दर्शन होगे । निष्कर्ष ग्ही निकलेगा कि मनृष्य 
भी एक प्रकार का पशु है | डाविन ने मनुष्य की देह के अध्ययन से यह 
निष्कषं निकाछा कि उसकी उत्तत्ति पशुओ से हुई है । फ्रायड ने उसके मन 
के अध्ययन से यह निष्पत्ति दी की वह निपट पशु ही है। डाविन तथा फ्रायड 
ने मनुष्य की महिमा के सारे स्वप्न छोन लिये । इस सृष्टि की सर्वेश्रेष्ठ 
रचना को उन्होने कोई विशेषता नही दी और गेप प्रकृति के साथ समान 
तल पर मानव को भी खडाकर दिया। आधुनिक काल की यह सबसे वडी 
मौलिक खोज कही जाती है। यह तथाकथित मौलिक और महान्‌ खोज ही 
मानवीय चेतना के विकास की मृत्यु गन गई । इस खोज के आघात ने मनुप्य 
को हतप्रभ कर दिया। प्रकृति का परिवर्तत नियम देखते हुए भी वह जहा 
था और जैसा था वैसा ही खडा रह गया । स्वय के ऊपर उठ सकता मनुष्य 
को असम्भव दिखाई पडने लगा । वासनाओ और जन्मजात प्रवृत्तियां 
(इस्टिक्ट्स) के अतिक्रमण का कोई प्रइन ही नही रहा । वह उनमे ही जीता 
हैं और उनमे ही मर जाता है, यही उसका विष्वास हो गया । उनके वृत्त में 
घूमते रहने का नाम ही जीवन है, यह उसे भासने रूगा | वासनावृत्तिया 
वृत्ताकार होती है। इसीलिए उनको वृत्तिया कहते हैं। उनमे कोड के वेल 
वे भाति घूमते रहिये | घूमना तो बहुत होगा, किन्त पहुचेेगे कही नही । 


जीवन-कातति की दिशा 


मैंपनिसपंक ल़ुतपक़्ार परिभ्रमण को तोडने का साम साधना है। फाम की 
त््ति के- आतिर्कमण से ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता हैं। क्रोध की वृत्ति के अति- 
ऋमण से गान्ति और क्षमा उपलब्ध होती हैं। लोभ की बृत्ति के अतिपमण 
से अपरिय्रह उपलब्ध होता है । मोह की वृत्ति के अतिक्रमण से चेतना उप- 
लब्ब होती है और मद की वृत्ति के अतिक्रमण से अमर्च्छा (अहघूस्यत्ता) 
उपलब्ध होती है। साधना मनुष्य के भीतर उसकी शक्तियों के अशुभ की 
ओर के प्रभाव से शुभ की जोर परिवर्तन है । शक्तियां न तो थू्‌ भ हैं, 
अगृभ है | जवितिया तो सदा तटस्थ होती है। उन्हें हम किस दिया में सल+ 
करते हे, उससे ही उनका शुभ या अशुभ होना निर्णीत होता है । काम, ऋध, 
लोभ, मोह, मद आदि से जो शक्तिया प्रकट होती है, वही उनवे प्रकट होने 
का अकेला मार्ग नहीं है ) उन्ही शक्तियों का मार्गे-परिवितंन हो तो दे 
उनके विपरीत मार्गों से भी अभिव्यक्त हो सकता है । प्रकृति-जगत में तो 
हम पदार्थ की शक्तियों का ऐसा परिवर्तन सीख गये हैं। भनृप्य वी अन्तस्‌ 
शक्तियों के सम्बन्ध मे नमालूम क्‍यों, हम हटा ग्रही है और जिस अनुसधान का 
परिचय विज्ञान ने हमे दिया है, उसका ही परिचय धर्म के सम्बन्ध में हम 
नहीं दे पा रहे है । इसका मूल का रण शायद यह हैं कि पदार्थों की शक्तियों 
का परिवर्तन वृत्तियो के भोग के लिए सहयोगी है, जबकि स्वय दूचियों के 
शक्तियों का परिवर्तन तपस्चर्या चाहता है | इन्द्रियी के यो सुस्त दे वे आरम्भ 
में सुस और अन्त ने ढु खहो जाते है। प्रात्माका थी श्ातन्द 6 बह स्रारभ 
में दुखजैया भापता है, किनत्‌ अन्त में आनरद में परिणत टो पाता हैं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवदमीता णे ग्रठासहव अरध्यात मे सपने उपब्र का 
जो उपसहार फ्रिया है, उसमें सात्विक, राजस्‌ योर सामने सुरता का सुल्दर 
वर्ग न है। सात्विक सुखो के सम्बन्ध में वह्व कहते # ; 
पत्तदग्रे पिछमिद. परिणामेडशतेप्सम्‌ ॥ 
तत्सरा साक्विक प्रोक्तमात्मबुश्िप्रसादनम्‌ ॥॥ 
बढ़ सुख प्रथम सा बन के झ्ारम्भ कार से यद्रःप विप के सहृत्य सासता 
है, परन्त परिणाम में गगत के तुत्य दै। इसी लिए थी भगतसूनपप्बक है 


डक 
पु 


के प्रसाद से उत्पन्न हआ सूख है, उसे साहिवक पका गया हू! 


जीवन और साधना १२५ 


रजोगुणी सुख के लिए भगवान्‌ कहते है 

विषयेन्द्रियसयोगा्त्त दप्रेष्मुतो पसम्‌ | 
परिणासे विषमिव तत्सुखं राजस स्मृतम्‌ ॥। 

--जो सुख विषय और इन्द्रियो के सयोग से होता है वह्‌ यद्यपि भोग- 
काल मे श्रमृत के सहृइ्य भासता है, तथापि परिणाम में विप के सहृश्य है। 
इसलिए उस सुख को राजस कहा गया है। 

तमोगुणी सुख के लिए भगवान ने कहा है 

यदस्े चानुबन्चे च सुख मोहनमात्मन । 
निद्रालस्प्रप्रसादोत्य तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥॥ 

--जो सुख भोग-काल मे और परेणाम मे भी आत्मा को मोहनेवारा 
है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया 
है। 

सात्विक सुख, जो प्रारम्भ मे दु ख भासता है, उसका स्वीकार करना 
ही तप है । इस दु ख की स्वीकृति से बचने के लिए ही जो विवेक, जो खोज, 
जो श्रम, हम पदार्थो की शक्तियो के लिए दिखा पा रहे है, उसका ही आात्म- 
शक्तियों की दिशा मे अभाव मालूम पडता है | फिर आलस्यवश प्रमाद 
के वशीकभ्त हो शुभ की ओर हमारा जो विकास नही हो रहा है उसकी 
आत्मस्लानि से बचने के लिए हम यह सिद्ध करने मे सलग्न हो गये है कि 
मनुष्य यथार्थ मे पशु हे श्रौर पशुता से ऊपर उठने का उसके पास कोई 
उपाय नहीं है, व कोई सम्भावना ही है। 

साधना का प्रारम्भ इस सत्य की स्वीकृति से होता है कि मनुष्य जैसा 
है, उससे श्रेष्ठ हो सकता है । वह अपूर्ण है, उसके पूर्ण होने की सम्भावना 
है। वह अशुभ है, किन्तु शुभ होने के वीज उसमे छिपे है । वह पशु है, लेकिन 
पशु ही सदा बने रहने को आवद्ध नही है । उसकी पशुता दिव्यता में परिणत 
हो सकती है । उसके भीतर का कीचड कमल वन सकता हे । इस सत्य की 
स्वीकृति मात्र भी मनुष्य के भीतर चेतना का आरोहण का प्रारभ बन जाती 
है। जीवन उपलब्ध नही है, मात्र उसकी सभावना उपलछब्ब है । उस सम्भा- 
बना को सत्य मे परिणत करना हमारे हाथो मे है और उसे सो देना भी । 


जीवन-कराति की दिया 


+कडएूमुजीया $ को वास्तविक बना लेते है और स्वय के भीनर प्रच्छन्त 
फेशजमनया को जागृत कर सत्य, शिव और सुच्धर की ओर प्रवाद्धित 
कर देते है, केवल वे ही जीवन की कृतार्यता और घन्यता को भ्रनुभव कर 
पाते है । ७ 


३१ 





ज्ञान और ज्ञान का बोझ 


निसर्ग ने मानव को जिस ज्ञान-शक्ति को देकर उसे सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ 
प्राणी बनाया है, वही ज्ञानशक्ति उसकी मानसिक अशान्ति का भी सबसे 
बडा कारण है । मानव को छोडकर श्रन्य जीवधारी आहार, निद्रा और 
मैथुन से ही तृप्त रहते है, फिर निद्रा और मैथुन उन्हे आह्लाद देता है । 
उन्हे यदि चिन्ता रहती है तो वह केवल आहार की और उस चिन्ता से 
उनकी भीघ्र निदत्ति भी हो जाती है। परन्तु मनुष्य का जीवन उसकी मेधा 
और प्रज्ञा के कारण चिन्ताश्नो और समस्याओ्रों से घिरा रहता है । मनुप्य 
पर अ्रगणित तनाव है, उसकी झ्रगणित उलझने हे। उसके चित्त को न शान्ति 
है, न कार्य से विराम । जागते हुए ही वह श्रशान्त नही रहता, शयन में भी 
उसका मन सतत्‌ चिन्ता करता रहता है झ्लोर न जाने वह कितने प्रकार का 
स्वप्न देखा करता है। भन्य प्राणी स्वप्न देखते है या नही, हम नही जानते, 
परन्तु जिस प्रकार वे सोते हे, उससे भान होता है कि वे शाग्द स्वप्न भी 
नही देखते । मनृष्य का शरीर निद्रा मे चाहे विश्रार कर भी ले, पर उसके 
मन की विश्वान्ति असम्भव है । ज्ञान-णक्ति के कारण जो मनुष्य सबसे 
ऊची रचना हे, उसी जञान-शक्ति ने जीवन पर घातक दुप्परिणाम लाये है। 
मनुष्य का मन प्राय बअ्रस्वस्थ ही रहता है और चिन्ता के श्रति भार के कारण 
अधिकाञ मानवो की प्रज्ञा भी क्षीण एव धूमिल रहती है | ज्यादातर मनुप्य 
सोचते तो बहुत हे, किन्तु यथार्थ मे कुछ सोच नही पाते । उन्हे चिन्ता तो 
बहुत रहती हे, किन्तु निप्पत्तिया बहुत कम । मन की इस रुग्ण दक्षा में, जिसे 
हम ज्ञान कहते है, वह और भी बोझ की भाति उसके सिर पर जमा रहता 
है। मनुप्य कब उत्पन्न हुआ, यह निविवाद रुप से नही कहा जा सकता । 
परन्तु ज्यो-ज्यो समय बीता है, उसके शास्त्र बढते गये है । बब्द-जाल 
"फैलता गया है। विचारो के प्रतिपादन की गति तीन होती गई है और 


जीवन-क्राति की दिक्षा 


सिद्धान्तोी के जन्म पर कोई विरोध न होने के कारण वे सिद्धान्त बढले गये' 
है, झाव-ही तर सिद्धान्तो मे सर्प चढा है । वाद भर उनके प्रतिवाद विक- 
राष्ट्र सप में खडे हुए है । चाहे समाज हो, चाहे भ्र्थ, चाहे राजनीति हों, 
चाहे धर्म, सव ओर यही स्थिति है । विचारों की इस वर्षा ने कीचड़ मचा 
दिया है । वादों, शास्त्री श्रौर सम्प्रदायों के खण्डन-मण्डन ने ऐसा ध्षत्रा 
उत्पन्न किया है, कि श्रार्ख थोडी भी दूर देसने मे श्रसमर्थ हो गई है । हम 
किकत्तेंव्यविमूढ रूप से खड़े हुए हैं, न कोई मार्ग दीखता है श्रौर न कोई दिया 
ही दीखती है। एक ओर जीवन को चलाने की रोजम र की भौतिक चिन्ताए है 
ओर उनका वोझ और दूसरी ओर जीवन-सत्य के सवध मे विरोधी विचारों 
और शास्त्रों का भार इतना अधिक हो गया है कि मनुष्य उस भार के नीचे 
लगभग टूट ही गया हैं । 

जबतक मानव का भौतिक बरीर है तबतक उसे जीवन-यापन के लिए 
भौतिक आवश्यकताओं की पूति का प्रयास त्तो करना ही होगा । परन्तु 
जीवन सत्य के सबध मे प्रतिपादित तथाकथित सिद्धान्तों से उगे और 
बोझिल वनाने की कोई आवश्यकता नही है। चूकि सपनी मेधा और प्रज्ञा 
शवित के कारण उसका सन्त केवल भौतिक आवश्यकताओं मी पूृत्ति से 
सन्तष्ट नही रह सकता, इसलिए वह परवण जीवन सत्य की सोज भी करने 
लगता है ओर विभिन्‍न शास्त्र, सम्प्रदाय तथा सिद्धान्त इस पोज की सुझ़- 
माने के स्थन पर और उलसा देते है । ससार में जीवन-यापन के रिए 
भौतिक भार ही यथेप्ट है । जीवन-सत्य की खोज में और भी भारी बोध 
हम अपने हाथों अपनी छाती पर रस लेते है। आावध्यकता इस बात वे है 
कि जीवन-सत्य की यह खोज गान्ति देकर हमारे भीतक भार का घटा 
दे। चिस्ताओं की श्ाध्षियों से विध्षत्ध चित्त रूपी झील का घान्‍्त॑ करने 8 
विधि दे । चिन्ता के तनाव को वियाम और विश्वान्ति की श्रीपघ दे । मनुष्य 
की मैंसगिक प्ानशपित को उस्रे चिन्ता के जगन्‌ मे शान्त रहने की शक्ति 
देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति निश्चिन्तता की विश्वान्त मानसिक दशा करें 
उपछब्य करता है, वह न केवल भान्त ही जाता है और जीवन-यापत की 
भेतिक चिन्ताए भी उसे अयान्त नहीं कर पाती, बरस सत्य की अवक्तीकन 
करने के उसके अ्न्त.चक्षु भी सुर जाते हैं । सत्य का वास्तविक शव कही 


ज्ञान और ज्ञान का बोझ १२६ 


बाहर से नही सीखना होता और न जीवन के रहस्य से परिचित होने के 
लिए कही शास्त्रो और सम्प्रदायो की शरण जाते की आवश्यकता पडत्ती 
है । सत्य तो यथार्थ मे स्वयं की सत्ता मे छिपा हुआ है । जीवन-रहस्य के 
उद्घाटन की कजी प्रत्येक के भीतर है, किन्तु हम उस भिखारी की भाति 
है, जो सम्पूर्ण जीवन एक ही स्थान पर बैठकर भीख मागता रहा और 
स्वप्न देखता रहा धनपति होने का और जश्र मरा तो खुद के कफन जुटाने 
के भी पैसे नही थे । उसके मरने पर लोगो ने जब उसके झोपडे को तोडा 
तथा वहा की सफाई की तो वे आइचर्य चकित हो गये, यह देखकर कि जिस 
स्थान पर बैठकर वह भिखमगा जीवन भर भीख मागता रहा, उसके ठीक 
नीचे अरबो का खजाना गडा है । जीवन-सत्य का कोप प्रत्येक के भीतर है 
और भूल यही हो जाती है कि हम स्त्रय को छोड इस कोप को सारे जगत्‌ 
मे खोजते है । इस सत्य के सम्बन्ध में विचारो, वादो, शास्त्रो और सम्प्रदायों 
की कोई आवश्यकता नही । आवश्यकता है स्वय मे प्रवेश की । स्वय मे प्रवेश 
से जे ज्ञान आविप्कृत होता है, वह मुक्तिदायी है, जो बाहर से सम्रह कर 
लिया जाता है, वह ज्ञान बोझ के अतिरिक्त और कुछ नही है। 
हम मनुप्य को सब सिद्धान्तो और सम्प्रदाओ से तथा सब पक्षो और 
सब पन्यो से मुक्त हुआ देखना चाहते है । येदीवारे जितनी ही गिर जायगी, 
उतना ही उसके हृदय का आगन सत्य-रूपी सूर्य के प्रकाश को पाने के छिए 
उन्मुक्त हो जायगा । जितने ही उसके पूर्वपक्ष बद्धमूल और घारणाए 
भस्मीभूत हो जायगी, उतने ही उसके चित्तके झरोखे स्वच्छ हवाओं को 
अपना अतिथि बना सकंगे । चित्त मान्त हो और तथाकथित ज्ञान के भार 
से मुक्ति, तभी उस ज्ञान का जन्म होता है, जो घुक्त करता है और परमात्मा 
के प्रकाश मे प्रतिष्ठा देता है । मनुष्य को निसर्ग से जो ज्ञानशक्ति मिली 
है, वह ज्ञानशकित उसकी श्ञान्ति का कारण बन सकती है । भौतिक जीवन- 
संघ भी तब उसे विचलित नही कर सकता । ७ 
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मनुष्य इस सुप्टि मे सबसे ऊचा क्यो है ? इसके दो कारण हैं । एक तो 
यह कि जहा जन्य प्राणियों के मन की दौड़ आहार, निद्रा और मैथुन तक 
ही समाप्त हो जाती है, वहा मनुष्य के अन्तस मे इन तीन बातों के अनि- 
रिक्त कुछ अन्य रूप से, कुछ क्षुबाओं, कुछ वासनाओ और कुछ ऐपणाओं 
का समूह रहता है। दूसरे, इन प्यासो, इन क्षुध्राओ, इन वासनाओं और उन 
ऐपणाओ से उठकर मनुष्य कुछ और भी चाहता है। वह चाह है पूर्णता की 
सोज की । आधुनिक काल के मानस तत्त्ववेत्ता इन प्यासो, क्षुधाओं, वास- 
नाओ और ऐपणाओ के सम्रह का ही मनुप्य मानते है। इनके थतिरिवत्त 
और इनके ऊपर उन्हे मानव में अन्‍य कुछ दिखाई नही पडता । किन्तु धर्म 
इन मानस तत्त्ववेत्ताओ मे सहमत नही हैं। धर्म की अन्तर्दप्टि ने मनुष्य के 
अतंस में इससे कही अधिक गहरे में प्रवेश कर उसके अतस मे जो पुर्णता की 
खोज की भावना है, उसका पता लगाया है । हमने देसा है कि यदि मनुष्य 
की ये समस्त वासनाएं तृप्त भी कर दी जाय तो भी उसने सच्ची तृथ्ति 
नही होती। भनुष्य की यदि कोई भी भोतिक कष्ट शोर भ्सु विधाए न रह जाय 
तो भी उसके दु.ख का अन्त नहीं होता । उसकी यामनाए जो भी भौतिक 
वन्तुए चाहती हैं वे सब भी उसे मिल जाय तो भी वह सतोप था झनूभव 
नही करता । उसकी समस्त कामनाओ केसीछे एक महन्‌ कामना ग्रौर छिपी 
हैं। उसकी सारी क्षुधाओं के पीछे एक चरम क्षुवा का और भी भश्राचास है, 
वह है उसकी पूर्ण होने की ग्रभीष्सा। “शवर के समान टरए बिना उसकी 
सच्ची परित्‌ प्लि नही होती । ईश्वरहोकर ही बह पूर्ण काम हो सकता है । 
समार में जिस अमरीका सें भौतिक विकास चरम सीमा पर पठचा है बहा 
के लोगो की यद आफाला कितनी दूर चक़ बढ़ी हुई है, बहू मैसे रवये झ्स- 


का समेदेसाईह। नेक द्माब्दिया बीत जाने पद भी अमतीका-निवासी 
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स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ के अमरीका के भ्रवासो के वृत्तान्तो 
को पढते है और फिर से ऐसे व्यक्तित्व वहा पहुचे, इसके लिए आतुर है । 

पूर्णता प्राप्त करने के लिए मानव के अतस मे यह अभीप्सा क्यो है ? 
इसीलिए कि उसकी मेधा और प्रज्ञा इस अपूर्णता के कारण उसे ढु ख देती 
है। श्रपूर्णता मे सीमा है । जबतक अपूर्णता है तबतक बन्धन का बोध होता 
है। इस अपुर्णता के कारण ऐसी दिशाएं रह जाती हे, जिनमे मनुष्य गति- 
शील नही हो पाता । इस असमर्थता और असफलता से उसके भ्रन्तस मे 
विषाद की उत्पत्ति होती है । जबतक पूर्णता न मिले तबतक सच्ची स्वतत्रता 
असभव है। पूर्णता ही सच्ची स्वतत्रता देती है। इसलिए ही हमने मानव 
के जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ माने है, उनमे मोक्ष अन्तिम 
पुरुषाथे है। मोक्ष की खोज पूर्णताक़ी ही खोज है। 

इस दृष्टि से देखने पर सबसे पहले मनुष्य की अ्रपूर्णता कहा है, यह 
समझ्ष लेना आवश्यक है, क्योकि उसकी अपूर्णता के जो मूलभूत कारण है, 
उनके हटाने से ही उसे पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जैसे मिट्टी के घडे मे 
आकाश बन्द हो जाता है, पैसे ही मनुष्य के घट रूपी स्वरूप मे वह आबद्ध 
है, जो पूर्ण हे। मिट्टी के घडे को तोड दिया जाय तो उसके भीतर का 
आकाश बाहर के आकाश से मिल जाता है। वैसे ही मनुष्य की चेतना पर 
जो आवरण है, उन्हे हटा दे, उनका विसर्जन कर दे तो वह भी पूर्णता 
में प्रतिष्ठित हो जाती है। इस सम्बन्ध मे घट और आकाश की यह बडी 
पुरानी उपमा है ओर यह भी इस विषय को पूर्ण रूप से नही समझाती, 
फिर भी इसे थोडा-बहुत समझने के लिए भी यह पुरानी उपमा सबसे अ्रच्छी 
व्याख्या मानी जा सकती है। पूर्णता की खोज मूलत अपूर्णता को हटाने 
के लिए साधना है। मोक्ष का अनुसधान बन्धनो को तोडने का उपक्रम है । 
पूर्णता के आरोहण के लिए अपूर्णता पर आक्रमण आ्रावश्यक है। 

मनुष्य के चित्त की सीमाए क्या है ? कौन से बन्धन है, जो उसे बाघे हुए 
है ? प्रधान रूप से ये बन्धन दो है । वासना और विचार । जबतक हम कुछ 
चाहते हैं तबतक वह चाह हमारी सीमा वनी रहती है और जवतक हम 
सोचते है तबतक विचार हमारा घेरा बना रहता है । यदि कुछ गहरे जाकर 
देखें तो स्पप्ट जान पडेगा कि वासना ही विचार को जन्म देती है । इन दोनो की 
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ईओ:अन्मोदुलपट 6 । एक्र होगा तो दूसरा भी होगा। वासना के बिना 
विचार संभव नही और विचार न हो तो वासना भी विलीस हो याबगी | 
मनृप्य की इस सीमा पर इन दोनो द्वारो से ही आक्रमण हो सकता है, या 
तो वासना घून्‍्य कर दी जाय तो अपूर्णता गिर जाती है या विचार का 
त्याग कर द्विया जाय और निविचार की प्रत्तिष्ठा हो जाय तो चेतना के वन्धन 
गिर जाते है । सफलता के लिए दोनो ही द्वारो से एक साथ आनदमण करना 
होगा। वासना का विसर्जन म्ौर विचार का त्याग सयुकत रप से साधने 
होंगे। वासना ने हो एवं विचार न हो तो चेतना स्वय अकेली रह जानी है। 
इस स्थिति मे मिट्टी का घडा टूट जाता है श्र चिन्मय आकाश भें चेतना 
का मिलन हो जाता है। यही समाधि है । इस अवस्था से ही “भ्रह श्रह्मास्मि 
की श्रनुभूति का जन्म होता है। 'अह ब्रह्मास्मि' वी यह अनुभू:त 'तत्त्वम/ 
अर्थात्‌ 'तुम वही हो, जो मै इस अनुभूति को उत्पन्न करता है और फिर 'सर्वे- 
सल्विद ब्रह्म की भ्रनुभू(त होती है, जहा पूर्णता को प्राप्त कर मनुष्य अपने 
में और सृष्टि में अभेद पाता है । 

चेतना की पूृर्णता के इस आरोहण में जों-जों विवार, वाधाएं उत्पन्न 
हो, वे ही यवार्थ में पाप हे। पाप का श्रर्थ है पूर्णता के मार्ग में श्रवरोध । 
पाप के विपरीत ही पुण्य हैं । पाप निर्वछ॒तता है, पुण्य गबित है । जो जितना 
पाप में गिरता हूँ, वह उतना ही पर्णता से दूर हो जाता है, यही दूं स है। 
जो जितना पापों को दूर हटा देता है, वह उत्तना ही पूर्णता के निकट भाने 
लगता है। पूर्णवा का यह सान्निध्य ही श्रानन्द बन जाता हैं। जीवन की 
क्रमश' दु ये से आनन्द की शोर और पाप से पुण्य की श्रर चलना हू । 

पूर्णता की यह खोज मनुष्य पर ऊपर ने ग्रारी पित नही है। यह उनमे वेस 
ही प्रस॒प्त है, जेसेबीज में अकुर छिपा हुआ होता हैं। बीज का टुटकर अकुर 
बनना होता है। मिट्टी की परतो को दर हटाने का श्षम करना पछ्ता है और 
ज्ञान-भमि के भवका र को छाउकर ग्रम्ात छोक मे प्रवेश करने के लिए साहस 
करना होता हैं। मानवीय चेतना को भी /ब्व र के होने का और काई अमाण 


नहीं भिझता, सिवा उसके कि मानवात्मा में वर ट्रोने की झभाष्सा ह । सर 
ग्रभीष्मा उम्तदे स्वरुप का ही भाग है, कोर्ट सरकार या शिक्षा नहीं । हमीछिए 
धर्म णाश्वत्‌ है, उवोकि सानव के भीत र पूर्ण होने की बनहूगा बाध्य 


